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अश्वघोष-कृत 
द्ध /“5 
बृद्भधचारित 
प्रथम भाग, सगे १-१४ 
( मूल संस्कृत ओर हिन्दी अनुवाद ) 


सम्पादक और अनुवादक 
सुर्येनारायण चौधरी, एम० ए० 


द्वितीय संस्करण ] जनवरी १९४८ ई० [| मूल्य २॥) 


प्रकाशक-- 
पंसक्ृत-भवन, कठोतिया 
पो० कामका, जि० पूर्णियाँ ( विहार ) 


अमर १९९९ बवि० सं० 
व्रंधम संस्करण १००० आन आह 
| २००४ बि० सं० 
रण जिनकी कक जज तल की कलम बल कक कब कु 
द्वितीय संस्करण १००० पौष ४उरर बु० स० 
मुद्रक -- 


दुगादत्त त्रिपाठी, 


सन्‍्मार्ग प्रेस, बनारस । 


मिवेदन 

जिस पवित्र इक्वाकु-वंश में दाशरथि राम का जन्म हुआ 
था, उसी में शोद्धोदनि सिद्धा्थ भी पैदा हुए थे । राम प्रागू ऐति- 
हासिक काल के हैं और सिद्धार्थ (> बुद्ध ) आज से लगभग ढाई 
हजार वषे पहले हुए थे । हजारों वर्षों से करोड़ों व्यक्ति प्रतिदिन 
राम ओर बुद्ध को श्रद्धापूवेक स्वरण करते हुए अपने को पवित्र 
करते आ रहे हैं । राम ने कोटुम्बिक जीवन ओर झुराज्य का 
आदशे उपस्थित किया, जब कि बुद्ध ने कुद्धम्त्र एवं राज-पाट को 
छोड़कर सत्य और सन्मार्ग का स्वयं दशेन किया ओर लोगों को 
भी उपदेश दिया।.........ररः 


बुद्ध के परमभक्त साकेत-निवासी महाकवि अश्वघोष 

“बुद्धचरित” नामक बुद्ध का जीवनचरित लिखा है। 'बुद्धचरित”! 
एक उत्तम काव्य है, कलाकार की कृति है। इससे भो बढ़ कर 
इसमें सन्‍माग से भटके हुए लोगों के लिए कल्याण-कारी संदेश 
है । कंवि के शब्दों में ही “मनुष्यों के द्वित व सुख के लिए, न कि 
विद्धत्ता या काव्य-कोशल दिखाने के लिए यह काव्य रचा गया” | 
वास्तव में सस्क्रत या पालि में बुद्ध की ऐसी सुन्दर जीवनी और 
दूसरी देखने में नहीं आती । 


अवश्य द्वी हमने “बुद्धचरित” की उपेक्षा की हे | यही कारण 
हैँ कि “बुद्धचरित” हमें अधूरा ही मिला और इसकी टीका 


बुद्धचरित 


एक भी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में इसका कोई 
अनुवाद न देखकर, मेने यह अनुवाद करमे की ध्रृष्टता की है, 
जिसके लिए, आशा है, उदार विद्व।न्‌ पाठक मुझे क्षमा करेंगे । 

सुमन जी के परामश एवं प्रेरणा से अनुवाद के साथ मूल 
संरक्षत भी दे दिया गया है। अनुवाद करने में डा> जौन्सूटन-कृत 
अंग्रेजी अनुवाद से मुझे बड़ी सहायता मिली है। सातवें सर्ग 
तथा आठवें के शुरू का अनुवाद सुधांशुनी ने मेरे साथ बैठकर 
दुद्दरा देने की कृपा की है । पहले और चौदहवें सगे के अप्राप्त 
१०० श्लोकों के हिन्दी-अनुवाद का आधार है डा० जोन्सूटन का 
अंग्रेजी अनुवाद, जो कि तिब्बती अनुवाद के आधार पर किया 
गया है और जो “बुद्धचरित” के द्वितीय भाग में पदञ्ञाब विश्व- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

अनुवाद के कुछ अंश “घमदूत”, “ प्राचीन भारत”, “आरती” 


७५ 


ओर “जीवन-साहित्य” में छप चुके हैं। 


हज | सय नारायण चोधरी 


अश्वघोष ओर उसकी क॒तियाँ 


संस्कृत के अधिकांश कवियों की जीवनी के बारे में हम बहुत कम 
जानते हैं। उन्हीं में से अश्वघोष भी एक है । इस कवि का समय निरूपण 
करने में निम्न-लिखित बातें विचारणीय हैंः-- 

१--बुद्धचरित का चीनी अनुवाद पाँचवीं सदी के आरम्भ में हुआ 
था; अतः इसके पहले अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा होगा । 

२--अश्वघोष श्रोर कालिदास की शैली से प्रमाणित होता है कि 
अश्वघोष कालिदास से शताब्दियों पूर्व हुआ था। साधारणतः कालिदास 
गुप्तकाल का बताया जाता है । 


“चीनी परम्परागत कथाओं के अनुसार अश्वघोष कनिष्क का 
समकालीन ओर अ्मभिषर्म की व्याख्या (विभाषा? का लेखक बताया जाता 
है।कनिष्क के राज्य काल में विभाषा की रचना हुई थी, ऐसा कहा जाता है। 


४-“अश्वघोष -क्ृत शारिपुत्रप्रकरण की पाण्डुलिपि के हस्त-लेख 
या लिपि को देखने से पता चलता है कि यह कनिष्क या हुविष्क के 
समय की है--प्रो ० ल्युडस ( ॥,प्रव० ) | 

५-- व्यवसायद्वितीयोड्थ *** **“सोड्श्वत्थमूल॑ प्रययो?- बु० च० 
बारह ११५ | नामसज्ञीति को व्याख्या में मातृचेट का यह वाक्य सुरक्षित 
है--“व्यवसाय-द्वितीयेन प्राप्त पदमनुत्तरम्‌ ।” मातृचेट द्वारा किया गया 
“्यवसायद्वितीय” पद का प्रयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तम पद 
(--बुद्धत्व ) प्राप्त करने में साथी की जरूरत नहीं हे | संभवतः मातृचेट 
ने अश्वत्रोष का अनुकरण किया है | मातृचेट कृत शतपश्चाशतिक? की 
शैली को देखते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अश्वघोष की शैली से 


है; बुद्धचरित 


पीछे की है । मातृचेट ने कनिष्क को एक पत्र लिखा था| अतः मातृचेद 
कनिष्क का समकालीन था और अश्वघोष कनिष्क से पहले हुआ था-- 
डा० जोन्सटन । पर 

उपयुक्त बातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्वरोष कनिष्क 
का समकालीन था या उससे कुछ ही पूव हुआ था | कठिनाई तो यह 
है कि कनिष्क का समय भी निश्चित नहीं । बहुत से लोग उसका समय 
प्रथम शताब्दी का अन्तिम .चरण बताते हैं और द्वितीय शताब्दी के 
दूसरे चरण के बाद उसका समय कोई नहीं बताता। डा० जन्सटन का 
कहना है कि ४० ई० पू० और १०० ई० के बीच उस कबि का 
प्रादुर्भाव हुआ था । आज १६४२ ई० में हम कह सकते हैं कि अश्वधोष 
श्राज से प्रायः दो सहस्त॒ वर्ष पूव हुआ था । 

अश्वघोष सुवर्णाक्षी का पुत्र ओर साकेत-निवासी था #। उसका 
जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था ओर ब्राह्मण-धर्म की ही शिक्षा-दीक्षा 
उसे मिली थी। उसके ग्रन्थों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि उसने 
हिन्दू धर्म-प्न्थों और शास्त्रों का अवश्य अध्ययन किया होगा । बौद्ध 
धर्म के गुणों से आकृष्ट होकर वह बौद्ध हो गया | खय॑ बौद्ध होकर ही 
वह सन्तुष्ट नहीं हुआ; बल्कि उसका उपदेशक और प्रचारक भी हुआ | 
इस काम के लिए. उसने काव्य और सल्जीत का सहारा लिया था । 
उसके ग्रन्थ बौद्ध-धर्म के सुन्दर उपदेशों से भरे हैं ओर उनमें से कइ्यों 
का मुख्य विषय तो धर्म-परिवर्तन ही है । कद्दा जाता है कि गायकों ओर 
गायिकाओं की टोली बनाकर बाजे के साथ जीवन की अनित्यता के 
मनोहर गीत गा गा कर वह लोगों को श्रपने धर्म की ओर आआकृष्ट 
किया करता था। चीनी तीर्थ-यात्री इत्सिज्ञ, जिसने ६७१ ई० से 
६६५ ६० तक भारत-भ्रमण किया था, बतलाता है कि श्रश्चघोष बौद्ध 








#“आयंसुवर्णाक्तीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्नोराचार्यस्य भदन्ता श्धोषस्य 
महाकवेमहावादिनः कृतिरियम/?--कविक्वत सोन्द्रनन्द का श्रन्तिम वाक्य । 


अ्रश्वघोष और उसकी कृतियाँ ग 


धर्म का प्रबल्त समर्थक था और उस समय के बौद्ध मठों में उसको 
रचनाओं का गान हुआ करता था । “नागाजुन”, 'अश्वघोष' और “देव” 
को एक श्रेणी में रखते हुए. उसने यह भी कहा है कि ऐसे पुरुष प्रत्येक 
पीढ़ी में एक या दो .ही होते हैं | हुएनसाज्ञ के अनुसार अ्रश्वघोष, देव, 
नागाजुन और कुमारलब्ध (+-कुमारलात ) चार सूर्य हैं, जिन्होंने 
विश्व को प्रकाशित किया था | 

बौद्ध मिन्तु होने के सिवा वह वाल्मीकि ओर कालिदास की कोटि 
का महाकवि था | काव्य-विकाश के क्रम में वह वाल्मीकि के बाद ओर 
कालिदास के पहले शञ्राता है। काव्य में जिस तरह वह वाल्मीकि का 
ऋणी और उत्तराधिकारी था वैसे ही कालिदास भी उसका ऋणी था । 
बौद्ध कवि होने के.द्वी कारण वह भारत में सदियों तक अज्ञात-सा रहा। 
गत कई दशकों में ही उसकी अधिकांश कृतियाँ खोज निकाली गई हैं, 
जिनमें से बहुत-सी, हमारे दुर्भाग्य-वश, खण्डित ही मिलीं । 

सूत्रालड्डार ;-- 

इसका मूल संस्कृत आज उपलब्ध नहीं है | ४०५३० में कुमारजीव 
ने इसका चीनी भाषा में अ्रनुवाद किया था। यह अन्थ तत्कालीन 
पाली-जातकों से ली गई सुन्दर कथाओं का संग्रह है और बौद्ध धर्म के 
प्रचार का साधन है। इत्सिंग ने भी सातवीं सदी के उत्तराद्ध में लिखे 
गये अपने यात्रा-विवरण में अ्रश्नघोष-प्रणीत सूत्रालक्वार का उल्लेख 
किया है। आगे चलकर न मालूम कब मूल-अन्थ का लोप हो गया। 
हूबर ने इसके चीनी भाषान्तर का फ्रेन्च अनुवाद ( पेरिस १६०८ ) 
किया है । 

मध्य एशिया में ल्युडसं-द्वारा प्राप्त ्मारलात की खण्डित कल्पना- 
मण्डितिका दृशन्तपंक्ति १६२६ ई० में प्रकाशित हुईं । तब से उस 
पुस्तक और सूत्रालड्ार के प्रणेतृत्थ और तादात्म्य के बारे में मिन्न मिन्न 
मत प्रतिपादित हुए हैं। मतान्तरों का प्रधान कारण है इन दोनों ग्रन्थों 


घ बुद्धचरित 


की कथाश्रों का एक-सा होना । यहाँ इन सभी मतान्‍्तरों का उल्लेख 
ओर विवेचन न कर मैं केवल निम्न-लिखित मत उद्धत करता हूँ-- 
“कल्पनामण्डितिका दृष्टान्तपक्ति और सूत्रालड्लार एक नहीं हैं। 
पहली . दूसरे का अनुकरण है, जो सौत्रान्तिकों के" उपयोग के 
लिए. किया गया था। कुमारजीव-द्वारा अनूदित सूत्रालझ्ार का प्रणेता 
अश्वघोष है ओर क० ३० का प्रणेता कुमारलात है।”” 

महायानश्रद्धोत्पाद ;-- 

महायान सम्प्रदाय का एक दाशनिक ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ केवल दो 
चीनी संस्करणों में उपलब्ध है; इस ग्रन्थ का प्रणेतृत्व विवादास्पद है । 
हुएनसाज्ञ की जीवनी में इसका प्रणेता प्रसिद्ध अश्वघोष बताया गया है। 
किसी का कहना है कि कवि अश्वघोष दाशंनिक अश्वघरोष से भिन्न है या 
यह किसी तीसरे का ही बनाया हुआ है और अश्वघोष को प्रसिद्धि के 
ही कारण उस पर इसका प्रणेतृत्व आरोपित किया गया है । कुछ 
जापानी विद्वानों के अनुसार यह संस्क्ृत-ग्रन्थ नहीं, वरन चीनी ग्रन्थ है । 
जापान के स्कूलों और मठों में इसका खूब प्रचार है। 

वज्जन्सूची :--- 

यह पुस्तक वज्र की सूई की तरह वर्ण-व्यवस्था के समर्थकों को 
चुमती है । इसमें श्रुति, स्मृति और महाभारत के उद्धरणों से ही वर्णु- 
व्यवस्था की कठोर आलोचना की गई है। “दुःख-सुख, जीवन-प्रशा, 
व्यवसाय-व्यापार, जन्म-मरण, भय-काम में सब श्रेणी के लोग बराबर हैं।” 
इस तरह इस पुस्तक में सभी मानव-श्रेणियों की जो समानता प्रतिपादित 
की गई है, इससे इस पुस्तक के यूरोपीय अनुवादक ओर सम्पादक मुग्ध 
हैं। इसके चीनी अनुवादक के अनुसार मूल-अन्थ का लेखक धर्मकीति दे. 

गण्डीस्तोत्र गाथा :-- 

यह एक सुन्दर गेय कविता है; बुद्ध और सच्च॒ की स्ठ॒ति है। इसमें 


अश्वघोष श्रोर उसकी कृतियाँ डडः 


केवल २६ पद्म हैं| अधिकांश खग्घरा छुन्द में हैं | एक यूरोपीय विद्वान्‌ 
ने इसकी चीनी प्रतिलिपि के आधार पर फिर इसे मूल संस्कृत में लिखा है। 

राष्ट्रपाल :-- 

स्वर्गीय सिलवाँ लेवी के अनुसार अश्वघोष शायद एक गेय नाटक 
का भी लेखक है | इसमें राष्ट्रपाल की कथा कही गई है । 

शारिपुत्रप्रकरण आदि तीन नाठक $-- 

अत्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाठकों के 
अवशेष प्राप्त हुए हैं । एक के अन्तिम वाक्य से इसका नाम, प्रणेता 
का नाम ओर अड्डु-संख्या स्पष्ट हैं। ग्रन्थ का नाम शारिपुत्रप्रकरण या 
शारद्वतीपुत्रप्रकरण है, प्रणेता है सुवर्णाक्ञी का पुत्र अ्रश्रघोष ओर अड़ों 
की संख्या नो है | शा० प्र० में उन घटनाओं का वर्णन है, जिनके 
परिणामस्वरूप मोद्गल्यायन ओर शारिपुत्र बुद्धद्वारा बौद्ध बनाये जाते 
हैं। अश्वजित्‌ से मिलने के बाद शारिपुत्र श्रपने मित्र विदूषक से बुद्ध के 
उपदेशक होने के अधिकार के बारे में बहस करता है। विदृूषक कहता 
है कि शारिपुत्र-सरीखे ब्राह्मण को ज्षत्रिय का उपदेश ग्रहण नहीं करना 
चाहिए. । “किन्तु जिस तरह जल से ताप शानन्‍्त होता है उसी तरह नीच 
जाति के भी वेद्य-द्वारा दी गई दवा बीमारी के लिए हितकर ही होती 
है), यह कहकर शारिपुत्र अपने मित्र की बात काट देता है | मोदुगल्यायन 
शारिपुत्र से मिलता है और उससे उसकी प्रसन्नता का कारण जानता 
है। दोनों बुद्ध के पास जाते हैं। वह उनका सत्कार करता है और 
उनसे भावी ज्ञान-अ्रादि के बारे में भविष्यद्वाणी करता है। प्रकरण के 
अन्त में शारिपुत्र ओर बुद्द के बीच दाशनिक वार्तालाप होता है। 
दोनों शिष्यों की प्रशंसा कर बुद्ध भरत-वाक्य उच्चारण करता हे । 


रूपक अथांत्‌ ड्रामा के दस भेद हें, उनमें से एक प्रकरण है । 
शारिपृत्रप्रकरण श्रधिकांश बातों में नाव्य-शासत्र के और कुछों में व्यव- 


न बुद्धचरित 


हार के अनुकूल है। इस प्रकरण में नो अड्डः हैं; नायक धीर और 
प्रशान्त विप्र है; नायिका कुलजा री या वेश्या है, पता नहीं; कवि- 
कल्पना-द्वारा सच्ची घटना में परिवतन किया गया है;--ये बातें शाख््र- 
सम्पत हैं। अड्डीं के नाम नहीं हैं, मरत-वाक्य के पहले अतः परमपि 
प्रियमस्ति! नहीं है ओर नायक के मुख से भरत-वाक्य का उच्चारण 
नहीं हुआ---ये बातें व्यवहार-सम्मत हैं | सर्वज्ञ बुद्ध के रहते हुए. किसी 
ओर के मुख से भरत-वाक्य का उच्चारण उचित भी नहीं होता। अ्रन्तिम 
अछ्ठ से विदूषक का निकल जाना प्रकरण-कार की सुरुचि का परिचायक 
है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश ग्रहण कर लेने के बाद शारिपुत्र को विदूषक- 
जैसे मनोरजञ्ञक पात्र की जरूरत नहीं रह जाती। दोनों नायक, बुद्ध 
और उसके शिष्य संस्कृत गद्य-पद्म में बोलते हैं । इन शिष्यों में कोंडिन्य 
और एक श्रमणक भी हैं | विदूषक प्राकृत में बोलता है। 


जिस ग्रन्थ में शारिपुत्रप्रकरण है उसी में दो ओर रूपकों के अवशेष 
हैं। अन्दाज किया जाता है कि इनका भी प्रणेता अश्वघोष ही होगा। 
इसके लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। दूसरे रूपक के अवशेष श्र 
ग्रश्नघोष की अन्य कृतियों में सादइश्य पाया जाता है । यह साव्श्य केवल 
शैली में ही नहीं, प्रत्युत उपमा तक में पाया जाता है :-- 

“खत वर्षत्यम्बुधारं ज्वलति च युगपत्‌ संध्याम्बुद इव!--रूपक | 
युगपज्ज्वलन्‌ ज्वलनवच्च जलमवसजंश्र मेघवत्‌ । 
तप्तकनकसहृशप्रभया स बभो प्रदीम्त इव सन्ध्यया घनः ॥ 

-सौन्दर नन्‍्द, ३, २४॥ 
यह नाटक एक खास तरह का है। बुद्धि, कीति और धृति इसके 
पात्रों में से हैं। ये रज्ञमग्ज पर श्राकर बातचीत करती हैं और पीछे बुद्ध 
भी पघारता है। सभी पात्र संस्कृत में ही बोलते हैं | बुद्धि कीति से कहती 
हे--/नित्यं स सुप्त इव यस्य न बुद्धिरस्ति” | इस नाटक का अवशेष अ्रति 


अश्वपोष ओर उसकी कृतियाँ कु 


अल्प है, अतः इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा सकता । ऐसा नादक 
दसवीं शताब्दी तक और कोई दूसरा नहीं मिलता । ग्यारहवीं शताब्दी 
में कष्णमिश्र ने इस तरह का अबोधचन्द्रोदय नामक एक नाटक लिखा 
था । बाद में ऐसे बहुत से नाटक लिखे गये । 


दूसरे नाटक की तरह तीसरे के नाम का भी पता नहीं दे। इसके 
पात्रों में मगधवती नाम की एक वेश्या, कोमुदगन्ध नामक एक विदृषक, 
शायद सोमदत्त नामक नायक, एक दुष्ट, धनञ्ञय नामक शायद एक 
राजकुमार, एक दासी, शारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन हैं | वेश्या, दास 
ओर दुष प्राकृत में बोलते हैं और शेष संस्कृत में । एक जीण उद्यान 
ओर वेश्या का घर नाअक के स्थान हैं, ओर पात्र-गण प्रवहण ( 
गाड़ी ) में चढ़ते हुए बताये जाते हैं--इन बातों में यह नाटक मच्छ- 
कटिक से मिलता-जुलता है | दूसरे नाटक की भाँति इसका भी अवशेष 
बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में भी अधिक नहीं कहा जा सकता; 
किन्तु यह नाठक भी बोद्ध धर्म विषयक है, इसमें सन्देह नहीं | 


है? : 
*/ यह एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त ओर जीवन-वूत्तान्त 
हैं। संस्कृत-ग्रन्थ में केवल १७ सर्ग हैं जिनमें अन्तिम चार १६ वीं 
शताब्दी के आरम्म में श्रमृतानन्दद्वारा जोड़े गए हैं| पूरा ग्रन्थ नहीं 
मिलने के कारण ही उसने ऐसा किया, यह वह स्वयं स्वीकार करता 
है। धर्मरक्ष, धर्मतेम या धर्माक्षर नामक एक भारतीय विद्वान ने 
( ४१४-२१ ई० ) इध काव्य का चीनी श्रनुवाद किया था, जिसमें र८ 
सर्ग हैं और कथा बुद्ध के निर्वाण तक चली मई है । इत्सिंग के वर्णन से भी 
पता चलता है कि उसे इस काव्य का यह बड़ा आकार मालूम था। सातवीं: 
या आठवीं शताब्दी में किये गये तिब्बती अनुवाद में भी र८ सर्ग हैं। 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री-द्वारा प्राप्त ग्रन्थ चोदहवें सगग के मध्य 


ज् बुद्धचरित 


तक ही जाता है । निस्सन्देह संस्क्ृत-बुद्धचरित अधरा है। कहा जाता है 
कि तिब्बती-अ्रनुवाद इतना अविकल है कि उसके आधार पर संस्कृत 
में बुद्धचरित के अप्राप्त अंशों का पुनरुद्धार हो सकता है | 


बुद्धचरित की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हुआ इत्सिंग कहता है-- 
“भारत के पाँचों प्रान्तों और दक्षिण सागर के देशों (७द्वीपों ) में सत्र 
इसका गान होता है। कवि ने कुछ ही शब्दों में अनेक अथ ओर भाव 
भर दिये हैं, जिससे पाठक का हृदय इतना.आ्रानन्दित.हो जाता है कि 
वह इस काव्य को पढ़ने से थकता ही नहीं ।” निस्सन्देह यह एक कला- 
कारकी कृति है | विषय का प्रतिपादन सुन्दर ओर सुव्यवस्थित ढद्ढ से 
हुआ है। दृश्यवर्णन सजीव ओरे प्रभावोत्पादक हैं | पाणिनि के व्याकरण से 
कहीं कहीं फक पड़ता है। कविता अनावश्यक अलहझ्डारों से लदी नहीं है। 
चमत्कारपू्ण या आश्रयंजनक घटनाओं के वर्णन में कवि नियन्त्रित 
जान पड़ता है । 


हम दृश्य का चित्रण महाकाव्य का एक आवश्यक अ्रक्ष माना 
जाता है | राजकुमार को लुभाने की कोशिश करने वाली सुन्दरियों के 
निष्फल प्रयत्न दिखाकर ही कवि इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। 
महल से निकलते राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठी हुईं स्त्रियों का 
सजीव चित्रण ओर महाभिनिष्क्मण के समय सुप्त सुन्दरियों का दृश्य 
कवि के कामशास्त्र-विषयक् ज्ञान का परिचायक है। चौथे सर्ग में कुल- 
पुरोहित ने राजकुमार को नीतिशास्त्र का जो उपदेश दिया है उससे 
कवि के तत्सम्बन्धी ज्ञान का पता लगता है। युद्ध-वर्णन भी महाकाव्य 
का एक जरूरी अंग है | कवि ने मार ओर बुद्ध का युद्ध दिखाकर 
काब्य-कोशल का परिचय दिया है। 


अन्तिम पद्म में ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है कि 
काव्य-कोशल या पारिडत्य दिखाने के लिए नहीं, किन्तु जगत्‌ के सुख ओर 


अश्वपोष और उसकी कृतियाँ भर 


उपकार के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है। निस्सन्देह इस ग्रन्थ में घन के 
पीछे उन्‍्मत्त जगत्‌ के लिए ओषधि है, विषय-सेवन के चिन्तन से 
आकुल लोगों के लिए सदुपदेश है ओर तृष्णा से दग्ध संसार के लिए, 
संतोष-जल का भरना. है । 

सोन्द्रनन्द ; 

यह एक अठारह सर्गों का काव्य है। इसकी दो ही प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियाँ मिली हैं | दोनों दूषित तथा बुरी दशा में हैं और दोनों 
नेपाल महाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके आधार पर शुद्ध 
ओर कहीं-कहीं पूरा पाठ निश्चित करना असम्भव-सा है। सोौन्दरनन्द 
बोद्ध धर्म के बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह हीनयान सम्प्रदाय का 
ग्रन्थ है, किन्तु कहीं कहीं इसमें महायान-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी 
उल्लेख है | बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी जो कई दृश्य और घटनाएँ: बुद्ध- 
चरित में संज्ञिम हैं या बिलकुल नहीं हैं वे ही सोन्दरनन्द में विस्तार- 
पूर्वक वर्णित हैं। इस दृष्टिकोण से इसे बु० च० का पूरक कहना बुरा 
न होगा । 

सोन्द्रनन्द में सुन्दरी और नन्‍्द की ही कथा प्रधान है । सुन्दरी 
नन्‍्द की त्री थी ओर नन्‍्द बुद्ध का भाई था। नन्‍्द सुन्दरी में बड़ा 
आसक्त था । बुद्ध ने अनिच्छुक नन्‍्द को अपने धरम में दीक्षित किया। 
पत्नी से वियुक्त होकर नन्द बड़ा दुःखी हुआ, बहुत रोया और सुन्दरी 
के पास घर लौट जाना चाहा । भिक्षुश्रों ने उपदेश-भरे शब्दों में उसे 
समम्ाने की खूब कोशिश की, किन्तु सब व्यर्थ था । तब बुद्ध उसे 
लेकर हिमालय की ओर गया। वहाँ एक कानी शाखामृगी दिखाते 
हुए उसने पूछा--“हे नन्‍द, इस कानी बनरी ओर अपनी प्रियतमा में 
सै तुम किसे अधिक रूपवती ओर विलासवती सममभते हो १?” मुसकुराते 
हुए नन्‍द ने कहा--“हे भगवन्‌, कहाँ वह उत्तम स्त्री आप की वधू 
ओर कहाँ यह पेड़ को पीड़ा पहुँचानेवाली म्ुगी !” फिर इन्द्रलोक में 


श्र बुद्धचरिति 


अप्सराश्रों को दिखाकर बुद्ध ने नन्‍्द से अप्सराशों ओर उसकी प्रियंतमा 
कै श्रींख का अन्तर पूछा । उसने उत्तर दिया--है नाथ, उस कामी 
मृशी और आप की वधू में जो अन्तर है बही है इन अप्सराओों और 
आप की बेचारी वधू में ।” अब अप्सराओं पर मुग्ध होकर नन्द ने उन्हें 
पाना चाहा | बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल था दान से वे नहीं 
पाई जा सकतीं; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क या सफल साधन उत्तम 
तप है | तब॑ वह तपस्वी हो गया और वीतराग की भाँति श्रानन्द श्रीर 
विषाद से मुक्त हो गया । बुद्ध के शिष्य आनन्द ने नन्‍्द को बताया कि 
स्वर्म के आनन्द का उपभोग क्णिक है ओर स्वगं-निवास प्रवास-म्रात्र 
है, क्‍योंकि पुण्य ज्ञीण होने से लोग वहाँ से लोट श्राते हैं। आनन्द के 
वंचन की यथार्थता समझकर मन्द अप्सराश्रों से वमुख हो गया | बुद्ध 
के पास जाकर अपनी अवस्था बताते हुए उसने कंहा--“( अब ) मैं 
सभी दुःखों के नाशक आपके परम धमम में ही आनन्द पाता हूँ। अतः 
संज्षेप ओर विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए, जिसे सुनकर मैं परम- 
पद पाऊँ ।?? उसने बुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रयज्ञ किया श्रोर 
वह अहंत्‌ हो गया । कृतार्थ हो नन्‍्द ने बुद्ध के दशन किये । गुद ओर 
शिष्य एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। दोनों ने एक दूसरे की हृदय 
से तारीफ की | कृतश शिष्य ने गुरु से प्रतीकार का कुछ उपाय पूछा । 
गुरु ने परोपकार करने का श्रादेश दिया । शिष्य को सम्बोधित करते 
हुए उसने कहा--“वही जन उत्तम से उत्तम माना जाता है जो उत्तम 
नैडिक धर्म पाकर अपने परिश्रम का खयाल न करता हुश्रा दूसरों को भी 
शम (+-शान्ति ) का उपदेश देता है । अ्रतः, हे स्थिरात्मन्‌,, रात्रिकाल 
में भटकते हुए, तमोबत जीवों के बीच इस धर्म-प्रदीप को धारण करो । 
अंर भें वधू भी तुम्दांरा ही अ्नुकरण करती हुई स्त्रियों को विरांग का 
उपदेश देगी।” ६. 5. “8! 


अन्त. में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कद्दा है-“प्रायः 


अश्वघोष और उसकी कृतियाँ ट 


लोगों को विषय-रत और मोक्ष-विमुख देखकर मैंने काव्य के बहाने सत्य 
का उपदेश दिया है । मोक्ष ही सब से ऊपर है। इस ( ग्रन्थ ) में मोक्ष क्‍ 
के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वह इसे काव्यन्धर्म के अनुसार सरस 
बनाने के ही लिए ( कहा गया है ), जैसे कड़वी दवा को पीने लायक 


बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है।” 


जल अकअण>ण+- 3»... ऑममण क.. 2९० 


विषय-सूची 


उसकी कृतियाँ 
विषय -सूची 
पहला सं : भगवान्‌ का जन्म 
दूसरा सग॑ ; अन्तः:पुर-विहार 
तीसरा सर्ग : संवेग- उत्पत्ति 
चौथा सर्ग : स्त्री निवारण 
पाँचवाँ सगे ; अभिनिष्क्रमण 
छुठा सर्ग ; छन्दक-विसजंन 
सातवाँ सग॑ ; तपोवनन प्रवेश 
आपउठवाँ सर्ग ; अन्तःपुर-विलाप 
नवाँ सर्ग : कुमार-अन्वेषण 
दसवाँ सर्ग ; बिम्बसार का आगमन 
ग्यारहवाँ सर्ग : काम-निन्‍्दा 
बारहवाँ सर्ग : अराड-दर्शान 
तेरहवाँ सर्ग : मार की पराज़य 
चौदहवाँ सर : बुद्धत्व-प्राप्ति 
सड़ेत-सूची 
शुद्धि-पत्र 
दान-सूची 


छछ 


४“ 0+ 


श्प 
३० 
४ ड 
ध्रे 
व्प्र्‌ 
€ 
९०पघ्८ 
१५२६ 
१४ रे 
और 
श्ध्ष् 
६€० 
२०६ 
२२१ 
२२२ 
२२४ 


बुद्धचरित 


हि 
पहला सगे 
भगवान्‌ का जन्म 
है डे मे ने ने 


इच्चचाकु-वंश में शुद्धोादन नामक राजा हुआ | वह अजेय शाक्यों- 
का अधिपति था। इच्चाकु के समान प्रभावशाली था । उसका आच- 
रण पवित्र था। अपनी प्रजाओं के लिए वह शरचन्द्र के समान 
प्रिय था ॥ १ ॥ 

स इन्द्र-तुल्य राजा के शची-सद्दश रानी थी, जिसकी दीप्ति राजा- 
की शक्ति के समान थी। वह पद्मा के समान सुन्दरी और प्रथ्वी के 
सहृश घीर थी। अनुपम माया के समान होने के कारण उसका नाम 
महामाया हुआ ॥ २॥ 

अपनी रानी के साथ विहार करते हुए उस नरपति ने मानो वैश्र- 

वण ( कुबेर ) के परम ऐश्वर्य का उपभोग किया। तब वह निष्पाप 
( रानी ) गर्भवती हुईं, जैसे समाधि-युक्त विद्या फलवती होती है ॥ ३ ॥ 
/गैमधारण करने से पूर्व उसने स्वप्त में एक श्वेत गज-राज को अपने 
शरीर में प्रवेश करते देखा; किन्तु इससे उसे कुछ कष्ट नहीं हुआ ॥ ४॥ 


२ बुद्धचरित 


उस देव-तुल्य राजा की रानी माया ने अ्रपने गर्भ में अपने वंश 
की श्री को धारण किया। श्रम, शोक और माया से मुक्त होकर ओर 
विशुद्ध होकर, उसने पावन वन ( जाने ) की इच्छा की ॥ ५४ ॥ 
ध्यान के योग्य एकान्त वन की इच्छा से, उसने विविध वृक्षों से 
युक्त चैत्रथ उपबन के समान सुन्दर लुम्बिनी वन में चलकर रहने के 
लिए राजा से कहा ॥ ६ ॥ 
भूपति ने कुतूहूल और आनन्द के साथ उसकी धार्मिकता से 
उसका उत्तम आशय जानकर, उसे प्रसन्न करने के लिए, न कि 
विहार करने के लिए,, उस सुन्दर नगर को छोड़ा ॥ ७॥ 
तसर्मिन्वने श्रीमति राजपत्नी प्रसूतिकालं समवेक्षमाणा। 
शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारीसहस्रेरभिनन्दमाना ॥|५॥ 
उस सुन्दर बन में प्रसव-काल समीप देखकर रानी ने वितान-युक्त 
शय्या का आश्रय लिया। उस समय हजारों स्त्रियों ने उसका 
अभिननन्‍्दन किया ॥ ८ ॥ 
ततः प्रसन्नश्च बभूव पुष्यस्तस्याश्वच देव्या ब्रतसंस्क्ृताया: । 
पाश्चात्सुतो लोकहिताय जज्ने निर्वेद्न॑ चैव निरामयं च ॥९ 
तब पुष्य नक्षत्र प्रसन्न हुआ ओर ब्त से पवित्र हुई रानी के पाश्व 
से लोक-हित के लिए, पुत्र उत्पन्न हुआ; रानी को न पीड़ा हुई ओर 
22 ग॥ ६ ॥ 
रोयथौवेस्य प्रथोश्व हस्तान्मान्धातुरिन्द्रपतिमस्य मुध्ने: । 
कक्तीवतश्रैव भुजांसदेशात्तथाविधं॑ तस्थ बभूवब जन्म ॥१०॥ 
जैसे ओव का जन्म जाँघ से, एथु का हाथ से, इन्द्र तुल्य मान्धाता 
का मस्तक से, कक्षीवान्‌ का काँख से, वेसे ही उसका जन्म ( पार्श्व से ) 
हुआ | १० ॥ 
क्रमेण गर्भादभिनि:र्ृतः सन्‌ बभो च्युतः खादिव योन्यजात: । 
कल्पेष्बनेकेषु च भावितात्मा यः संग्रजानन्सुषुवे न मूढ: ॥१९॥ 


श 
सग १ ; भगवान्‌ का जन्‍म डे 


काल-क्रम से गर्भ से निकलने पर, वह आकाश से गिरे हुए के 
समान शोभित हुआ; ( क्योंकि ) वह जन्मन्माग से उत्पन्न नहीं हुआ 
था। अनेक कल्पों में उसने अपने को पवित्र कर लिया था; अतः 
वह जागरूक होकर ( स्मृति-संप्रजन्य के साथ ) जन्मा, मृढ ( मूख, 
बेसुध ) होकर नहीं ॥ ११ ॥ 
दीप्त्था च धैर्येश च यो रराज बालो रविभमिमिवावतीण!: । 
तथातिदीप्रोडपि निरीक्ष्माणो जदह्ार चक्षंषि यथा शशाह्लु: ॥१२॥ 
दीप्ति और घीरता में वह भलल पर अवतीण बाल-सूर्य के समान 
शोमित हुआ । उस प्रकार अत्यन्त दीप्तिमान्‌ होने पर भी, देखे जाने 
पर, वह चन्द्रमा के समान आँखें हर लेता था ॥ १२ ॥ 
स हि खगात्रप्रभया ज्वलन्त्या दीपप्रभां भास्करवन्मुमोष । 
महाहजाम्बूनद्चारुवणोी विद्योतयामास दिशश्व सर्वा: ॥१श॥ 
अपने शरीर की जलती प्रभा से उसने भास्कर के समान दीप-प्रभा 
को हर लिया | बहुमूल्य-सुवर्ण-सदश सुन्दर वर्णंवाले ( बालक ) ने 
सब दिशाश्रों को प्रकाशित किया ॥ १३ ॥ 
अनाकुलान्युब्जसमुद्धतानि निष्पेषवव्यायतविक्र माणि । 
त्थव धीराशि पदानि सप्न सप्रषितारासदहशो जगाम ॥१४॥ 
सप्तर्षि-तारा के समान वह सात पग चला, उसने ये लम्बे ओर 
अं पग थैये-पूर्वक सीधे उठाकर इृढ़ता के साथ रखे ॥ १४ ॥ 
धाय जातोडस्मि जगद्धिताथमन्त्या भवोत्पत्तिरियं ममेति । 
चतुर्दिशं सिंहगतिविलोक्य वाणी च भव्याथेकरीमुबाच ॥१४॥ 
आर उस सिंह-गति ने चारो ओर देखकर भविष्यद्वाणी की-- 
“जगत्‌ के हित के लिए ज्ञान अजन करने के लिए, मैं जन्मा हूँ, संसार 
में मेरी यह अन्तिम उत्पत्ति है? || १५॥ 
खात्मस्र ते चन्द्रमरीचिशुश्रे ढ वारिधारे शिशिरोष्णवीर्ये । 
शरीरसंस्पशंसुखान्तराय निपेततुमंधनि तस्य सोम्ये ॥१६॥ 


॥ बुद्धचरित 


चन्द्र-किरण-सहश दो जल-घाराएँ, एक शीतल ओर दूसरी गर्म, 
आकाश से सखवित हुईं और शरीर स्पश कर सुख देने के लिए उसके 
सोम्य मस्तक पर गिरी ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्विताने कनकोज्ज्वलाड़ वेडूयपादे शयने शयानम्‌। 
यद्गौरवात्काग्वनपद्महस्ता यक्ञाधिपा: संपरिवायं तस्थुः ॥१७॥ 
सुन्दर वितान से युक्त, सुवर्ण से उज्वल, वैदूर्य मणि के पादवाले 
शयन पर वह पड़ा हुआ था । उसके गौरव के कारण यक्षुपति गण अपने 
हाथों में सुवर्श-कमल लिए, हुए. उसे चारों ओर घेरकर खड़े हुए ॥ १७ ॥ 
# # # दिवोकस: खे यस्य प्रभावात्रणतै: शिरोमभि: । 
अधारयन्‌ पाण्डरमातपत्र॑ बोधाय जेपुः परमाशिषश्व ॥१८॥ 
अद्श्य देवताओं ने उसके प्रभाव से शिर कुकाकर आकाश में 
श्वेत आतपतन्र धारण किया और उसकी बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए. उत्तम 
आशीर्वाद दिये ॥१८॥ 
#होरगा. घर्मविशेषतर्षादबुद्धेष्वतीतेषु._ कताधिकारा: । 
यमव्यजन्‌ भक्तिविशिष्टनेत्रा मन्दारपुष्पै: समवाकिरंश्व ॥१९॥ 
जिन्होंने अतीत के बुद्धों की सेवा की थी, उन बड़े-बड़े सर्पों ने धर्म- 
विशेष की प्यास से उसके ऊपर व्यजन डुलाये ओर भक्ति के कारण 
अपनी विलक्षण श्आँदों से ( देखते हुए ) मन्दार फूल छींटे ॥१६॥ 
तथागतोत्पादगुणेन तुष्टा: शुद्धाधिवासाश्च विशुद्धसत्तवा: । 
देवा नननन्‍्दुविगतेडपि रागे मग्नस्य दु:खे जगतो हिताय ॥२०॥ 
उस अकार जन्म होने के गुण से संतुष्ट होकर, विशुद्ध खभाववात्ते 
शुद्धाधिवासदेव, खय॑ राग-रहित होने पर भी, दुश्खम जगत्‌ का 
( भावी ) हित सोचकर, प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 
यस्य प्रसूतो गिरिराजकीला वाताहता नौरिव भश्चचाल। 
सचन्दना चोत्पलपद्मगर्भा पपात वृष्टिगंगनादनश्रात्‌ ॥२१॥ 
उसके जन्म में यह प्रथ्वी, जो गिरिराज-रूप कील से स्थिर है, वायु 
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से आहत नाव की भाँति काँपी | मेब-रहित आकाश से चन्दन-सुवासित 

वृष्टि हुईं, जिसमें लाल नीले कमल गिरे ॥ २१ ॥ 

वाता ववुः स्पशेसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त: । 

सूये: स एबाभ्यधिक॑ चकाशे जज्वाल सौम्याचिरनीरितो5ग्नि: ॥२२॥ 
स्पशं से सुख देने वाली मनोहर वायु दिव्य वस्त्रों को गिराती हुई 

बहने लगी । वही सूर्य अत्यधिक चमका । बिना सुलगाये ही आग सौम्य 

शिखाओं के साथ प्रज्वलित हुई ॥ २२ ॥ 

प्रागुत्तरे चावसथग्रदेशे कूपः ख्यं प्रादुरभृत्सितास्बु: । 

अन्तःपुराण्यागतविस्मयानि यरिमिन्‌ क्रियास्तीथ इव प्रचक्र: ॥२१॥ 
आधवास-भूमि की उत्तर-पूर्व दिशा में खवच्छु जल के कूप का आप 

ही आप प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ विस्मित अन्तःपुर-वासियों ने उसी प्रकार 

क्रियाएं कीं, जिस प्रकार तीथ में ॥ २३ ॥ 

धर्मार्थिभिभतगणैश्व दिव्यैस्त्शनाथ. वनमापुपूरे। 

कोतूहलेनैव च पादपेभ्य: पुष्पाएयकालेपपि #&  #& ॥२थ»। 
उसके दशन के लिए आये हुए धर्माभिलाषी दिव्य प्राणियों से वह 

वन भर गया । कुतृहल-वश उन्होंने पेड़ों से अकाल में भी ( फूके ) 

फूल गिराये ॥ २४ ॥ 


शः गे मे गे नॉः 


उस समय विश्नकारी प्राणी एकत्र हुए ओर उन्होंने एक दूसरे को 
क्लेश नहीं दिया। मानव-जाति के जो कुछ रोग थे सब अ्रनायास ही 
दूर हो गये ॥ २५॥ 

#ग और पक्षी ऊँचे स्वर से बोले नहीं और नदियाँ नीरब जल के 
साथ बहीं । दिशाएँ खच्छु हो गई ओर आकाश निरभ्र होकर चमका । 
गगन में देव-दुन्दुमियाँ बजीं || २६ ॥ 

जगत्‌ के मोक्ष के लिए गुरु का जन्म होने पर संसार श्रत्यन्त 
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शान्त हो गया, जैसे कुव्यवस्था के बीच इसे शासक मिल गया हो । 
केवल कामदेव को आनन्द नहीं हुआ ।॥ २७ ॥ 

अपने पुत्र का श्रदूभुत जन्म देखकर राजा धीर होने पर भी बहुत 
छुब्ध हुआ ओर स्नेह के कारण आनन्द तथा भय से उत्पन्न हुई दो 
42 7राएँ ( उसकी आँखों से ) बहीं ॥ र८ ॥ 

ऊष्णु और शीतल जल के मिश्रण से बनी धारा के समान रानी 
आनन्द ओर भय से भर गई; क्योंकि एक ओर उसके पुत्र की शक्ति 
( प्रभाव ) अमानुषो थी ओर दूसरी ओर उसमें माता की खाभाविक 
दुबंलता थी ॥ २६ ॥ 

केवल भय के ही कारणों को देखती हुई विशुद्ध बूढ़ी स्त्रियाँ ध्यान 
नहीं कर सकीं। अपने को पवित्र कर तथा भाग्यनिर्माण की क्रियाएँ 
कर, उन्होंने देवताओं से सोभाग्य के लिए प्राथना की || ३० ॥ 

आचरण विद्या ओर वाग्मिता के लिए प्रसिद्ध ब्राह्मणों ने जब ये 
लक्षण सुने ओर उन पर विचार किया, तब उज्ज्वल, साश्रर्य ओर प्रसन्न 
मुखों से उन्होंने राजा से, जो भीत भी था ओर प्रसन्न भी, कहाः--॥३१॥ 

“४भूतल पर मनुष्य अपनी शान्ति के लिए पुत्र को छोड़कर कोई 
दूसरा गुण नहीं चाहते हैं। आप का यह प्रदीप आपके वंश का प्रदीप 
है, अतः आज आनन्द और उत्सव कीजिए | ३२ ॥ 

इसलिए पूरे घेय॑ के साथ चिन्ता तजिए ओर प्रत्तन्न होइये; आपका 
वंश निश्चय ही उन्नत होगा। जो आपका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हे, 
वह दुःख में डूबे जगत्‌ का उद्धार करेगा ॥ ३२३ ॥ 
वर्ण के समान उज्ज्वल ओर प्रदीप के समान चमकीले इस 
गुणवान के लक्षणों के अनुसार, वह निश्चय ही बुद्धषि होगा या एथ्वी 
प्द्र मनुष्यों के बीच चक्रवर्तों सम्राट ॥ ३२४ ॥ 
. /यदि वह पार्थिव सामाज्य की इच्छा करे, तो अपने प्रभाव और धर्म 
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के द्वारा पृथ्वी पर सब राजाश्रों के ऊपर वह उसी प्रकार स्थित होगा, 
जा 7र सब ग्रहों के ऊपर सूय का प्रकाश ॥ ३५ ॥ 
यदि वह मोक्ष की इच्छा करे ओर वन को जाय, तो अपने ज्ञान 
ओर सत्य के द्वारा सब सम्प्रदायों को जीतकर वह प्रथ्वी पर उसी प्रकार 
स्थित, होगा, जिस प्रकार पव॑तों के मध्य गिरि-राज मेरु ॥ ३६ ॥ 
“जैसे धातुओ्रों में विशुद्ध सुबर्ण, पव॑तों में मेर, जलाशयों में सागर, 
ग्रहों में चन्द्र और अ्रग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ है, वेसे ही मनुष्यों में 
आप का पुत्र | ३७ ॥ 
उसकी श्राँखें निर्निमेष होकर देखती हैं, वे निमल ओर विशाल हैं 
चमकीली ओर स्निग्ध भी, स्थिर और खूब लम्बी काली पपनियोंवाली । 
उसकी आँखें सब कुछ देख सकती हैं”? ॥ ३८ ॥ 
तब राजा ने द्विजों से कहाः--“क्या कारण है कि उत्कृष्ट गुण, 
जैसा आप कहते हैं, उसमें देखे जाते हैं, जब कि ये पहले के महात्मा 
राजाश्रों में नहीं देखे गये १?” तब ब्राह्मणों ने उन्हें कहाः-- ॥ र३े६ ॥ 
धुह. धु8 धः निद्शनान्यत्र च नो निबोध ॥४०।॥ 
“राजाओं की बुद्धि, विख्यात कम ओर यश के सम्बन्ध में पहले 
और पीछे का प्रश्न नहीं है । यह वस्तु-स्वभाव है कि प्रत्येक कार्य कारण 
से होता है, अ्रतः इमारे हृशान्त आप सुनें || ४० ॥ . 
यद्राजशास्त्र॑ भ्रुगुरज्ञिरा वा न चक्रतुबंशकराबृषी तो। 
तयो: सुतो सोम्य ससजतुस्तत्कालेन शुक्रश्व बृहस्पतिश्व |४१॥ 
सोम्य, वंश चलानेवाले भ्गु ओर अद्विरा नामक ऋषियों ने 
जिस राज-शासत्र को नहीं बनाया उसे उनके पुत्रों ने--शुक्र ओर 
बृहस्पति ने+>समय बीतने पर सूजन किया ॥ ४१ ॥ 
सारस्वतश्चापि जगाद नह्ट वेदं पुनर्य ददृशुन पूर्वे । 
व्यासस्तथैनं बहुधा चकार न य॑ वसिष्ठ: कृतवानशक्ति: ॥४२॥ 
सरस्वती के पुत्र ) सारस्वत ने न'्ट हुए. वेद को कहा 
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“व्यक्त किया ) जिसे पूर्व के लोगों ने देखा नहीं, और व्यास ने इसे 
कई विभागों में किया जिसे शक्तिहीन वसिष्ठ ने नहीं किया ॥ ४२ ॥ 
वाल्मीकिरादो च ससज पद्य॑ जग्नन्थ यज्ञ च्यवनो महर्षि: । 
चिकित्सितं यश्व चकार नात्रि: पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥४३॥ 

_(हले पहल वाल्मीकि ने पद्म सजन किया, जिसे महर्षि च्यवन ने 
नहीं बनाया, ओर जिस चिकित्सा-शास्त्र को अन्रि ने ( सजन ) नहीं 
किया उसे बाद को आजन्रेय ऋषि ने कहा ॥ ४३ ॥ 
यघ्च द्विजत्वं कुशिको न लेभे तद्‌गाधिन: सूनुरबाप राजन । 
बेलां समुद्र सगरश्व दे नेच्वाकवो यां प्रथम बबन्धु: ॥४४॥ 

(हि राजन्‌ | जिस द्विजत्व को ( विश्वामित्र के पितामह ) कुशिक ने 
नहीं पाया उसे गाधी के पुत्र ( विश्वामित्र ) ने प्राप्त किया, ओर सगरने 
सागर की वेला निश्चित की, जिसे शुरू में इक्त्वयाकुओं ने नहीं बाँधा ॥४४॥ 
आचायक॑ योगविधो दविजानामप्राप्तमन्यैजैनको जगाम । 
ख्यातानि कमोणि च यानि शौरे: शूरादयस्तेष्वबला बमभूवुः ॥४४॥ 

योग-विधि में द्विजों का आचार्य होने का जो पद दूसरों को प्राप्त 
नहीं हुआ उसे जनक ने पाया। शोरि ने जो विख्यात कर्म किये उन्हें 
करने में शूर आदि असमर्थ हुए || ४५ ॥ 
तस्माञ्रमाणं न वयो न वंशः कश्वित्कचिच्छे पछथमुपैति लोके । 
राज्ञामषीणां च हि तानि तानि कृतानि पुन्रैरझतानि पूर्वे: ॥४६॥ 

इसलिए प्रमाण न वयस है न वंश । संसार में कोई भी कहीं भी 
श्रेष्ठता प्रात कर सकता है; क्‍योंकि राजाओं ओर ऋषियों के पुत्रों ने 
वे वे काम किये जिन्हें उनके पूर्वजों ने नहीं किया ।? ॥ ४६ ॥ 


एवं नृप: प्रत्ययिवैद्धि जैस्तैराश्वासितश्वाप्यभिनन्दितश्व । 
शकछामनिष्टा विजहोौ मनस्तः: प्रहषमेवाधिकमारुरोह ॥४७॥ 
उन विश्वस्त द्विजों से इस प्रकार श्राश्वासन ओ्रोर अभिनन्दन 
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पाकर, राजा ने अपने मन से अनिष्ट शंका का त्याग किया ओर वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥| ४७ ॥ 

प्रीतश्व तेभ्यो ह्विजसत्तमेभ्यः सत्कारपूर्व प्रददो धनानि । 
भूयादयं भूमिपतियेथोक्तो यायाज्जरामेत्य वनानि चेति ॥४८॥। 


ओर प्रसन्न होकर उसने उन श्रेष्ठ द्विजों को धन दिये, (जिससे) वह, 
उनके कथनानुसार राजा हो ओर बुढ़।पे में ही वन को जाय ॥ ४८ | 
अथो निमित्तेश्व तपोबलाब्व तज्जन्म जन्मान्तकरस्य बुद्धृवा । 
शाक्येश्वरस्थालयमाजगाम सद्धमेतपादसितोी महर्षि: ॥४९॥ 


तब निमित्तों से और तपोबल से जन्मान्त-कर ( जन्म-विनाशक 2 
का वह जन्म जानकर महर्षि असित उत्तम धर्म की प्यापत से शाक्य- 
अधिपति के घर आया ॥ ४६ ॥ 
त॑ अह्मविद्तह्मविदं ज्वलन्तं ब्राहुम्याअिया चैव तपःश्रिया च। 
राज्षोी गुरुगोरिवसत्क्रियाभ्यां प्रवेशयामास नरेन्द्रसझ ॥४०॥ 


ब्राह्म ते और तपः-श्री से जलते हुए उस श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को राज- 
गुरु ने गोरव और सत्कार के साथ राजभवन में प्रवेश कराया ॥ ५० ॥ 
स॒ पाथिवान्त:पुरसन्निकष._ कुमारजन्मागतहषबेग: । 
विवेश घीरो वनसंज्ञयेव तपःप्रकर्षाध्च जराश्रयात्र ॥ ५१॥ 
कुमार के जन्म से आ्रानन्दित होकर वह राजा के श्रन्त:पुर के समीप 
गया । अ्रतिशय तपस्या तथा वृद्धावस्था के कारण वह वहाँ इतना धीर 
था कि अ्रपने को वन में ही समक रहा हो ॥ ५१ ॥ 
ततो नृपस्तं मुनिमासनस्थं॑ पाद्याध्येपूजे' प्रतिपूज्य सम्यकू। 
निमन्त्रयामास यथोपचारं घुरा वसिष्ठ॑ स इवान्तिदेवः ॥५२॥ 
तब मुनि के बैठने पर, पाथय ओर अ्रध्ये के साथ उसकी सम्यक्‌ 
पूजा कर, राजा ने उससे वैसे ही सविनय निवेदन किया, जैसे प्राचीन 
समय में अ्न्तिदेव ने वस्तिष्ठ से | ४२ ॥ 
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धन्योउ्स्म्यनुप्रह्ममिदं कुल मे यन्‍्मां दिदज्षुभगवानुपेत: । 
आज्ञाप्यतां कि करवाणि सोम्य शिष्यो5स्मि विश्रम्मितुमहसीति ४३ 

“मैं धन्य हूं ओर मेरा यह कुल अनुगण्हीत है जो आप मुझे देखने 
की इच्छा से आये हैं। हे सोम्य, आशा कीजिए कि में क्‍या करू । 
आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए”? ॥ ५३ ॥ 


एवं नृपेणोपनिमन्त्रितः सन्प्वेंण भावेन मुनियथावत्। 

स विस्मयोत्फुल्लविशालदृष्टिगंम्भीरधीरारिण वर्चांस्युवाच ॥५४॥ 
जब राजा ने इस उचित रीति से समस्त सद्भाव के साथ मुनि से 

निवेदन किया, तब उसकी आँखें विस्मय से विकसित तथा विशाल हो 

गई ओर उसने ये गम्भीर ओर धीर वचन कहे || ५४ ॥ 


महात्मनि व्वय्युपपन्नमेतत्प्रियातिथाँ त्यागिनि धमर्ंकामे । 
सक्त्वान्वयक्ञानवयोउनुरूपा स्निग्धा यदेवं मयि ते मति : स्थात ॥५४॥ 
“अ्राप महात्मा, अतिथि-प्रिय, त्यागी ओर धर्मार्थी के ही यह योग्य 
है कि अपने स्वभाव, वंश, ज्ञान ओर वयस के अनुरूप आपकी बुद्धि 
मेरे प्रति ऐसी स्नेहमयी हो || ५५ ॥ 
एतच्च तद्येन नृपषेयस्ते धर्मेण सूक्ष्मेण धनान्यवाप्य । 
नित्यं त्यजन्तो विधिवद्बभूवुस्तपोभिरात््या विभवेदेरिद्रा: ॥५६॥ 
ओर यह वही मार्ग है जिसके द्वारा वे राजर्षि सूक्ष्म धर्म से धन 
प्राप्त कर, नित्य विधिवत्‌ दान करते हुए, तप के धनी और घन के 
दरिद्र हो गये ॥ १६ ॥ 


प्रयोजन॑ यत्त ममोपयाने तन्मे श्वरु प्रीतिमुपैहि च त्वम्‌ । 
दिव्या मयादित्यपथे श्रता वाग्बोधाय जातस्तनयस्तवेति ॥५७॥ 
किंतु मेरे आने का जो प्रयोजन है उसे आप सुनिये ओर आनन्द 
पाइये । सूर्य के मार्ग में मेंने ( आपके प्रति कही गई ) यह दिव्य-वाणी 
सुनी--6मे पुत्र उत्प्न हुआ है, जो बुद्धत्व प्रात्त करेगा” ॥ ५७ ॥ 
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श्रुत्वा वचस्तश्च मनश्र युकत्वा ज्ञात्वा निमि तैश्व ततोडस्म्युपेतः । 
द्दिज्ञया शाक्यकुलध्वजस्य शक्रध्वजस्येव समुच्छितस्य ॥|५८॥ 
यह वचन सुनकर, मैंने मनोयोग किया और निमित्तों से बात जान 
ली । तब इन्द्र की पताका के समान शाक्य-कुल की उन्‍नत पताका को 
देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ” ॥ ५८॥ 
इत्येतदेव॑ वचन निशम्य प्रहषेसंभ्रान्तगतिनेरेन्द्र: । 
आदाय धाज्यछुगतं कुमार संदशयामास तपोधनाय ॥४५९॥ 
इस प्रकार यह वचन सुनकर हर्ष के कारण शीघ्रता से राजा ने 
धाई की गोद से कुमार को लेकर तपस्वी को दिखाया | ५६ ॥ 
चक्राक्ुपादं स॒ ततो मह्षिंजोलावनद्धाह्ञलिपाशिपादम । 
सोणुश्र॒वं वारणवस्तिकोशं सविस्मयं राजसुतं ददश ॥६०॥। 
तब उस महषिने राजा के पुत्र को विस्मय के साथ देखा, उसके 
पाँवों में चक्र के चिह्न थे, अंगुलियाँ और हाथ-पाँव ( रेखा- ) जालोंसे 
भरे थे, भोहें ( घने ) बालों से युक्त थीं, मूत्राशय और ( अण्ड- ) कोश 
वैसे ही ( भीतर घँसे ) थे जैसे हाथी के || ६० ॥ 
धाज्यड्डूसंविष्टमवेद्य. चैनं देव्यद्डुसंविष्टमिवाग्निसूनुम्‌ । 
बभूव पच्मान्तविचख्िताश्रर्निश्वस्य चैव त्रिदिवोन्मुखोडभूत्‌ ॥६१॥ 
देवी की गोद में सोये हुए. अप्मि-पुत्र की भाँति धाई की गोद में सोये 
हुए इस बालक को देखकर महर्षि की पपनियों पर आँसू आ गये ओर 
साँसें लेकर उसने आकाश की ओर मुख उठाया ॥ ६१॥ 
दृष्टासत त्वश्रुपरिप्लुताक्ञ स्नेहात्तनुजर्य नृपश्रकस्पे । 
सगद्गदं बाष्पकषायकण्ठ: पग्रच्छ स प्राप्नलिरानताड्: ॥६२॥ 
असित की आँखें आँसू से डबडबाई देखकर पुत्र के स्नेह से राजा 
काँप उठा, उसका कश्ठ बाष्प ( के अवरोध ) से दुखने लगा और 
कुककर हाथ जोड़े हुए, उसने भग्न वाणी में पूछाः-|॥ ६२ ॥ - 
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अल्पान्तरं यस्य वषुः सुरेभ्यों बहडूतं यस्य च जन्म दीप्तम। 
यस्योत्तमं भाविनमात्थ चाथ त॑ प्रेक्ष्य कस्मात्तव धीर बाष्पः ॥६३॥ 

“ जिसके शरीर में देवताओं (के शरीर) से अल्प अन्तर है, जिसका 
उज्ज्वल जन्म बहुत श्रदूभुत है, जिसका भविष्य आप उत्तम कहते हैं, 
हे धीर, उसे देखकर आपको आँसू क्‍यों ! ॥६३ ॥ 
अपि स्थिरायुभेगवन्‌ कुमार: कच्िन्न शोकाय मम प्रसूतः । 
लब्धा कथंचित्सलिलाञ लिर्मे न खल्विमं पातुमुपेति काल: ॥६४॥ 

है भगवन्‌ , कुमार चिरायु तो है ! वह मेरे शोक के लिए तो नहीं 
जन्मा है ! किसी किसी तरह मुझे जो जलाजञ्जलि प्राप्त होनेवाली है उसे 
पीने के लिए. काल तो नहीं आरा रहा है (अर्थात्‌ मेरे मरने पर मुझे 
जलाञ्जलि देने के लिए कुमार जीवित तो रहेगा ) ! ॥ ६४॥ 
अप्यक्षयं मे यशसों निधानं कबचिद्धवो मे कुलहस्तसारः । 
अपि प्रयास्थामि सुखं परत्र सुप्तोडषषि पुत्रेडनिमिषैकचक्षु: ॥६४॥ 

मेरा यश-निधान अक्षय तो है ! मेरे वंश(--ज) के हाथ में राज्य 
अ्रुव तो है ! सोये रहने पर भी पुत्र के प्रति एक आँख खुली रखनेवाला 
मैं सुखपूर्वक परलोक तो जाऊँगा ! ॥६५॥ 

कृश्चिनच मे जातमफपुल्लमेव 
कुल प्रवालं परिशोषभागि। 
क्षिप्र॑ विभो त्रह्दि न मेउस्ति शान्ति 
स्नेह सुते वेत्सि हि बान्धवानाम्‌ ॥६६॥ 

क्या मेरा यह वंशाहुर, जो श्रभी जन्मा है, बिना फूले ही सूखने 
को है ! है विभु, शीघ्र कहिये, मुझे शान्ति नहीं है; क्योंकि पुत्र के लिए 
पिता का स्नेह तो आप जानते ही हैं ।? ॥६६॥ 
इत्यागतावेगमनिष्टबुद्धया बुद्धवा नरेन्द्र स मुनिबभाषे। 
मा भून्मतिस्ते नूप काचिदन्या निःसंशयं तद्यदवोचमरिम्र ॥६७॥ 
अनिष्ट की आशंका से राजा आवेश में आ गया है, ऐसा समझकर 
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मुनि ने कहा--“आप कुछ और न समझें । मैंने जो कहा है उसमें 
संशय नहीं है। ॥६७ ॥ 
नास्यान्यथात्व॑ प्रति विक्रिया मे खां वद्चनांतु प्रति विक्तवो5स्मि | 
कालो हि मे यातुमयं च जातो जातिक्षयस्यासुलभस्य बोद्धा ॥६०॥ 
इसके अनिष्ट से मुके विकार नहीं हुआ है; में वश्चित हो रहा हूँ, 
इसीलिए मैं विकल हूँ । मेरे जाने का यह समय आ गया है, जब कि यह 
उत्पन्न हुआ है जो जन्म-विनाश के दुलभ उपायों को जानेगा ॥ ६८ ॥ 
विहाय राज्यं विषयेष्वनास्थस्तीत्रै: प्रयत्नैरधिगम्य तत्त्वम्‌। 
0 8 मोहतमो निहन्तुं ज्वलिष्यति ज्ञानमयो हि सूय: ॥६९॥ 
यों से विरक्त हो, राज्य छोड़, तीत्र प्रयत्ञों से तत्व को प्रात 
कर, यह ज्ञानमय सूर्य जगत्‌ में मोहरूप तम को नष्ट करने के लिए. 
प्रज्वलित होगा ॥ ६६ ॥ 
दुःखाणवादव्याधिविकोणफेनाज्जरातरब्जान्म रणोग्रवेगात्‌ । 
कह ४ यिष्यत्ययमुह्म मानमाते जगजऊज्ज्ञानमहासवेन ॥७०॥ 
है :खरूप सागर से--ब्याधि ही जिसका फेला हुआ फेन है, वृद्धा- 
वस्था ही जिसकी तरंग है ओर मरण ही जिसका प्रचणड वेग है--बहते 
हुए आर जगत्‌ को यह ज्ञानरूप महानोका के द्वारा उबारेगा ॥७०॥ 
प्रज्ञाम्बुवेगां स्थिरशीलवग्रां समाधिशीतां ब्रतचक्रवाकाम्‌ । 
अस्योत्तमां धमेनदों प्रवृत्तां तृष्णारदित: पास्यति जीवलोक: ॥७९॥ 


प्रश्ा ही जिसका जल-प्रवाह है, स्थिर शील ही जिसके तट हैं, 
समाधि ही जिसकी शीतलता है ओर त्रत ही जिसके चक्रवाक हैं, उस 
उत्तम धर्म-नदी का वह प्रवतेन करेगा और तृष्णा से पीड़ित प्राणि- 
जगत्‌ ( ८ जीवलोक) उस ( के जल ) को पीयेगा ॥ ७१॥ 
दुःखार्दितेभ्यो विषयावृतेभ्य: संसारकान्तारपथसिथितेभ्य: । 
आख्यास्यति हा ष विमोक्षमार्ग मार्गप्रनष्टेभ्य इवाध्वगेभ्य: ॥७२॥ 

मार्ग से भठके हुए यात्रियों के समान संसाररूप वन के पथ में पड़े 
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हुए लोगों को, जो दुश्ख से पीड़ित ओर विषयों से लिप्त हें, यह मोक्ष- 
मार्ग बतावेगा ॥ ७२ ॥ 
विदृह्ममनाय जनाय लॉोके रागाग्रिनायं विषयेन्धनेन । 
प्रह्दमाधास्यति धमेवृष्य्या वृष्टया महामेघ इवातपान्ते ।।७३॥ 
संसार में विषयरूप इन्धनवाली रागाग्नि से जलते हुए. लोगों को 
यह धर्मवृष्टि से वेसे ही आनन्दित करेगा, जेंसे आतप ( गर्मी ) के 
अंत में ( जल- ) वृष्टि से महामेध || ७३ ॥ 
तृष्णागल॑ मोहतमःकपाटं द्वार प्रजानामपयानहेतो: । 
विपाटयिष्यत्ययमुत्तमे न सद्धमेताडेन. दुरासदेन ॥७४।॥ 
प्रजाओं के निकलने के लिए यह उस द्वार को, तृष्णा ही जिसका 
अर्गल है ओर मोहरूप अन्धकार ही जिसके किवाड़ हैं, सद्धर्म के 
अप्रतिहत उत्तम प्रहार से तोड़ डालेगा || ७४ ॥ 
स्वैर्मोहपाशै:  परिवेश्तिस्थ दुःखाभिभूतस्य निराश्रयस्य । 
लोकस्य संबुध्य च धमराजः करिष्यते बन्धनमोक्षमेष: ॥|७४॥ 
बुद्धत्व प्राप्त कर, यह धमराज अपने ही मोह-पाशों से परिवेष्टित, 
दुःख से अमिभूत, ओर निराश्रय जगत्‌ का बन्धन खोलेगा ॥ ७५॥ 
तन्‍्मा कथा: शोकमिमं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्योउस्ति मनुष्यलोके । 
मोहेन वा कामसुखेमेदाद्वा यो नेष्ठिकं श्रोष्यति नास्य धमेम ॥७६॥ 
अतः आप इसके लिए शोक न करें; इस मनुष्य-लोक में उसके 
लिए शोक करना चाहिए जो काम-सुख से होने वाले मोह से, या मद 
से इसका नैड्ठिक धर्म नहीं सुनेगा ॥ ७६ ॥ 
अ्रष्टस्य तस्माच्च गुणादतो मे ध्यानानि लब्ध्वाप्यकृताथतैब । 
धमेस्य तस्याश्रवणादहं हि मनन्‍्ये विपत्ति त्रिदिवेडपि वासम्‌ ॥७७॥ 
इस गुण ( या गुण-सागर ) से भ्रष्ट होकर ध्यान प्राप्त करने पर 
भी मैं अकृतारथ ही हूँ; क्योंकि उसका धर्म नहीं सुनने के कारण खर्ग- 
निवास को भी में विपत्ति ही मानता हूं?” || ७७ ॥ 


सर्ग १: भगवान्‌ का जन्म १५ 


इति श्रताथः ससुहृत्सदारस्त्यक्त्था विषादं मुमुदे नरेन्द्र: । 
ण्वंविधोडय॑ तनयो ममेति मेने स हि स्वामपि सारवत्ताम्‌ ॥७८॥ 
यह व्याख्या सुनने पर स्त्री ओर बन्धुओं के साथ विषाद छोड़कर 
राजा प्रमुदित हुआ । “मेरा पुत्र ऐसा है?” इससे उसने अपना सौभाग्य 
समझक्कता ॥ ७८ || 
आर्षेण मार्गेण तु यास्यतीति चिन्ताविधेयं हृदयं चकार। 
न खल्वसो न प्रियधमपक्ष: संताननाशात्त भय॑ ददश ॥७९॥ 
“कऋ्रिषि के मार्ग पर यद चलेगा”? इससे उसका हृदय चिन्तित 
हुआ | निश्चय ही वह ऐसा नहीं था कि उसे धम का पक्ष प्रिय नहीं, 
किंतु बंश-नाश से होने वाला भय उसने देंखा || ७६ ॥ 
अथ मुनिरसितो निवेद्य तत्त्वं सुतनियतं सुतविक्नवाय राज्ञे । 
सबहुमतमुदीदयमाणुरूप: पवनपथेन यथागतं जगाम ॥८०॥ 
तब पुत्र के लिए विकल राजा से पुत्र के सम्बन्ध में तत्त्व को 
निवेदन कर, असित मुनि वायु-मार्ग से वैसे ही चला गया जैसे आया 
था और लोग सम्मानपूर्वक उसका रूप देखते रहे || ८० ॥ 
कतमितिरनुजासुतं च दृष्ठा मुनिवचनश्रवण च तन्मतौ च । 
बहुविधमनुकम्पया स साधु: प्रियसुतवद्विनियोजयांचकार ॥८५१॥ 
सच्चा ज्ञान प्राप्त किये हुए उस मुनि ( ग्रसित ) ने अपनी बहिन के 
पुत्र को देखा ओर अनुकम्पा-वश प्रिय पुत्र के समान उसे मुनि (बुद्ध) 
का वचन सुनने के लिए. तथा उसके विचारानुसार चलने के लिए 
नियुक्त किया ॥ ८१॥ 


नरपतिरपि पुत्रजन्मतुष्टो विषयगतानि विमुच्य बन्धनानि। 
कुलसट॒शमचीक रद्यथावत्पियतनयस्तनयस्य. जातकमे ॥८२॥ 

पुत्र-जन्म से संतुष्ट होकर राजा ने भी देश के सभी बन्धनों 
(- कैदियों ) को छोड़ दिया ओ्रोर उस पुत्र-स्नेही ने पुत्र का जात-कर्म 
कुल के श्रनुकूल ही उचित रीति से कराया ॥ ८२ ॥ 


१६८ बुद्धचरित 


दशसु परिणतेष्वह:सु चेव प्रयतमना: परया मझुदा परीतः। 
अकुरुत जपहोममड़लाया: परमभवाय सुतस्य देवतेज्या: ॥८३॥ 
दस दिन पूरे होने पर परम प्रसन्न होकर, उस संयमी ने पुत्र के 
परम कल्याण के लिए. जप, होम ओर मंगल-कर्म आदि के साथ देव- 
यज्ञ किये ॥ ८३ ॥ 
अपि च शतसहस्रपू्ण संख्या: स्थिरबलवत्तनया: सहेमश्वृद्धी: । 
अनुपगतजरा: पयरिवनीगा: स्वयमददात्सुतबवृद्धये द्विजेम्यः ॥८४॥ 
और भी, एक लाख पयस्विनी गाएँ जो बुद्धा नहीं हुई थीं, जिनके 
सींग सोने से मढ़े थे, ओर जिनके बछड़े दृढ़ बलवान्‌ थे, पुत्र की बढ़ती 
के लिए स्वयं द्विजों को दीं | ८४ ॥ 
बहुविधविषयास्ततो यतात्मा स्वह्ृदयतोषकरी: क्रिया विधाय । 
गुणवति नियते शिवे मुहूर्ते मतिमकरोन्मुदित: पुरप्रवेशे ॥८५॥ 
उस संयतात्मा ने अपने हृदय को संतोष देनेवाली भाँते भाँति की 
क्रियाएँ कीं ओर गुण-युक्त मंगल मुहृर्त नियत होने पर, प्रसन्न होकर 
उसने नगर में प्रवेश करने का विचार किया || ८५ ॥ 
द्विद्रद्मयीमथो महाहाँ सितसितपुष्पक्षतां मणिप्रदीपाम्‌ । 
अभजत शिविकां शिवाय देवी तनयवती प्रशिपत्य देवताभ्य:॥८६॥ 
उस पुत्रवती देवी ने मंगल के लिए देवताओं को प्रणाम किया 
और वह हाथी-दाँत की बनी बहुमूल्य पालकी पर, जो उजले-उजले 
फूलों से भरी थी श्रोर जिसमें मणि-प्रदीप जल रहे थे, चढ़ी ॥ ८६ ॥ 
पुरमथ पुरतः प्रवेश्य पत्नीं स्थविरजनानुगतामपत्यनाथाम्‌। 
नूपतिरपि जगाम पौरसंघेदिवममरैमेघवानिवाच्यमान: ॥|८७।। 
वृद्धाओं और पुत्र के साथ पत्नी को आगे से पुर में प्रवेश कराकर, 
राजा भी वहाँ गया । पुरवासियों ने उसकी उसी तरह पूजा की, जैसे 
स्वग में ( प्रवेश करने पर ) इन्द्र की देवताओं ने ॥ ८७ ॥ 


सर्ग १ : भगवान्‌ का जन्म १७ 


भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो भव इव षण्मुखजन्मना प्रतीत: । 
अं ति हषेपृणवक्तो बहुविधपुष्टियशस्कर॑उठ्यधत्त ॥८८।॥ 
हल में प्रवेश करने पर, शाकक्‍क्य-राज वेसे ही आनन्दित हुआ, 
जैसे कातिकेय के जन्म से शिव । प्रसन्नमुख होकर “यह करो, यह 
करो” कहते हुए राजा ने वह सब कराये, जिनसे तरह तरह की बढ़ती 
और यश होता है || ८८ ॥ 
इति नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया सजनपदं कपिलाहयं॑ पुरं तत्‌। 
धनदपुरमिवाप्सरोड्बकीण.. मुदितमभून्नलकूबरप्रसूतो ॥5९॥। 
इति बुद्धाचरिते महाकाव्ये भगवत्प्रसूतिनाम प्रथम: सगः || 
राज-कुमार के समृद्धिकारी जन्म से कपिल के नाम का वह नगर 
जनपद के साथ इस प्रकार प्रमुदित हुआ, जैसे नलकूबर के जन्म में 
अप्सराशों से भरा कुबेर का नगर ॥ ८६ ॥ | 
बुद्धाचरित महाकाव्य का “भगवान्‌ का जन्म” नामक 
पहला सर्ग समाप्त । 


६०७ -बब0 ०७७ प्र चा०५ ५१० शेकनी, आकर हक. 


पे 


दूसरा सगे 
द्सरा सम 
अन्तःपुर-विहार 
आरा जन्मनो जन्मजरान्तकस्य तस्यात्मजस्यात्मजिलः स राजा । 
मित्रे (७-७ हर 

अहन्यदन्यथेगजाश्रमित्रेतवद्धि. ययो सिन्धुरिवास्बुबेगे: ॥ १ ॥ 
जन्म और जरा के विनाशक उस आत्म-घिजयी पुत्र के जन्म 

(--समय) से वह राजा दिन दिन धन से, हाथी-घोड़ों से और मित्रों से 

उसी तरह बढ़ने लगा, जैसे जल-प्रवाहों से नदी || १ ॥ 

धनरय रत्नस्य च तश्य तस्य कृताकृतस्यैव च काग़्नस्य । 

तदा हि नेकान्स निधीनवाप मनोरथस्याप्यतिभारभूतान्‌ ॥ २॥ 
क्योंकि तब धन, विविध रत्न, तथा बने और नहीं बने सोने की 

ग्रनेक निधियाँ उसने पाई, जो मनोरथ के लिए भी भार-स्वरूप थीं ॥२!। 


ये पद्मकल्पैरपि च ट्विपेन्द्रेने मगडलं शक्यमिहाभिनेतुम्‌ । 
मदोत्कट। हेमवता गजास्ते विनापि यत्नादुपतस्थुरेनम || ३ ॥ 

हिमालय के मतवाले हाथी, जो पद्म-सद्ृश गजेन्द्रों द्वारा भी यहाँ 
नहीं लाये जा सकते थे, अनायास ही उसकी सेवा में उपस्थित हुए ॥' 
नानाइुचिहैनवहेमभाण्डेविभूषितैले म्व॒सटे स्तथान्ये: । 
संचुक्षुभे चास्य पुरं तुरद्गैबलेन मैत््या च धनेन चाप्तेः ॥ ४ ॥ 

ओर, नाना चिह्नों नव-सुवर्ण-माण्डों और भूषणों से युक्त तथा 
लम्बे केसरवाले घोड़ों से, जो ( सैन्य- ) बल, मित्रता एवं धन द्वारा 
प्राप्त हुए थे, उसका नगर छुब्ध हुआ || ४ ॥ 


४--भाण्ड > अश्व अभरण, धोड़े का अलंकार । 
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पुष्टाश्व तुष्टाश्थ तदाश्य राज्ये साध्वयोडर जरका गुणवत्पयरका: । 
लद्ग्रवत्सै: सहिता बभूवुबहयो बहुन्षीरदुहश्व गावः।॥५॥ 
उसके राज्य में गाएँ. बहुत थीं। वे पुष्ट व सन्त॒ष्ट, साध्वी ओर 
निर्मल, उत्तम तथा बहुत दूध देनेवाली श्रोर उन्नत बछड़ों से युक्त थीं ॥५॥ 
मध्यस्थतां तस्प रिपुजगाम मध्यस्थभाव: प्रययो सुहृत्त्वम । 
विशेषतो दाढ्यमियाय- मित्र द्वावस्यथ पक्षावपरस्तु नास॥ ६॥ 
उसका शत्र मध्यस्थ ( » निष्पक्ष ), मध्यस्थ मित्र, ओर मित्र 
विशेषतः दृढ' हो गया। उसके दो ही पक्ष रहे, तीवरा पक्ष ( शत्र ) 
नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
तथास्यथ मंदानिल्लमेघशब्द: सोदामिनोकुंडलमंडिताअः । 
विनाश्मवर्षाशनिप्ततक्ोषै: काले च ऐशे प्रववषे देव: ॥ ७॥ 
आर उसके लिए ( वृष्टि- ) देव ने, जिसके बादल विद्युन्मएडल से 
मसण्डित थे, मन्द अनिल और मेध-गर्जन के साथ, अश्म-वर्षा और वज़- 
पात के दोषों के बिना ही ( उचित ) समय ओर स्थान पर वृष्टि की |॥|७॥ 
रुरोह सस्‍्यं फलवय्यथतु तदाकृतेनापि क्ृषिश्रमेण । 
ता एवं चास्यौषधयों रसेन सारेण चैवाभ्यधिका बभूवु: ॥ ८ ॥ 
( अति ) कृषि-श्रम किये विना ही फल-युक्त सस्य उचित ऋतु में 
बढ़ा । और उसके लिये वे ही ओषधियाँ रस एवं सार से खूब भर गई |॥८॥ 
शरीरसंदेहकरेडपि काले संग्रामसंमदे इब॒ प्रवृत्ते । 
र्वस्था: सुखं चेव निरामयं च प्रजज्ञिरे कालवशेन नायेः ॥ ९॥ 
यद्यपि (प्रसव-) काल शरीर के लिए. उतना ही संदेह-जनक है 
जितना कि युद्ध-संघे, तथापि स्त्रियों ने स्वस्थ रहते हुए, सुखपूवंक और 
विना किसी रोग के समय पर प्रसव किया ॥ ६ ॥ 
पृथग्त्रतिभ्यो विभवे5पि गह्में न प्राथेयन्ति रस्म नरा: परेश्यः । 
अभ्यर्थित: सूक्ष्मधनो5पि चाय्येस्तदा न कथ्चिट्विमुखो बभूब ॥१०॥ 


२० बुद्धचरित 


ब्रतियों को छोड़कर ( अन्य ) लोगों ने, चाहे उनका विभव कितना 
ही तुच्छ क्‍यों न हो, दूसरों से कुछ नहीं मांगा। और उसी समय कोई 
भी आ्राये, चाहे उसका धन कितना ही सूहुम क्‍यों न हो, मांगे जाने पर 
विमुख नहीं हुआ || १० ॥ 
नागौरवो बन्धुषु नाप्यदाता नेवात्रतों नानृतिकों न हिंख्रः 
आसीत्तदा कश्चन तस्थ राज्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुषस्थ ॥११॥ 
उस समय उसके राज्य में, जैसे नहुष के पुत्र ययाति के राज्य में, 
बन्धुओं का असम्मान करनेवाला, अदाता, अ्रव्रती, कूठ,, ओर हिंसक 
कोई नहीं था ॥११ ॥ 
उद्यानदेवायतनाश्रमाणां कूपग्रपापुष्करिणी वनानाम्‌ । 
चक्र: क्रियास्तन्न च धमेक्ामाः ग्रत्यक्षतः स्वगंसिवोपलभ्य ॥१२॥ 
धर्म के श्रभमिलापषियों ने स्वग का मानो प्रत्यक्ष दशन कर उद्यान, 
देव-मन्दिर, आश्रम, कूप, पनसाले, पोखर और उपवन बनाये ॥ १२ ॥ 
मुक्तरच दुर्भिक्षभयामयेभ्यो हृष्टो जनः खंगे इवाभिरेमे । 
पत्नीं पतिवाँ महिषी पति वा परस्पर न व्यभिचेरतुश्च ॥११॥ 
..हर्मिच्ष भय और रोग से मुक्ति होने के हर्ष में लोग ऐसे सुखी थे, 
जैसे स्वर्ग में। पति ने पत्नी के विरुद्ध या पत्नी ने पति के विरुद्ध सदाचार- 
भज्ञ नहीं किया अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे ।। १३ ॥ 
कश्चित्सिषेवे रतये न काम कामार्थमर्थ न जुगोप कश्चित्‌ | 
#/ न नाथे न चचार धरम धर्माय कश्चिन्न चकार हिसाम्‌ ॥१४॥ 
ए/ किसी ने रति के लिए काम का सेवन नहीं किया, किसी ने काम 
( -सेवन )के लिए धन की रक्षा नहीं की, किसी ने धन के लिए. धर्मा- 
चरण नहीं किया, किसी ने धम के लिए हिंसा नहीं की || १४ ॥ 
१०--बती ८ संन्‍्यास-घर्म के नियम पालन करनेवाले | 
११---अब्रती > धर्म के नियम नहीं पालन करनेवाला । 


सर्ग २; अन्तःपुर-विहार २१ 


स्तेयादिभिश्वाप्यरिभिश्व नष्ट स्वस्थं स्वचक्र परचक्रमुक्तम्‌ । 
क्षेमं सुभिक्ष च बभूव तस्य पुरानरण्यस्य यथैव राष्ट्रमू।।१५॥ 
शत्रुता ओर चोरी--आदि नष्ट हो गई । उसका राज्य स्वस्थ, स्वतन्त्र, 
विदेश के शासन से मुक्त, सुखी ओर अन्न से भरा था, जैसे प्राचीन 
काल में अनरण्य का राज्य ||१५ || 
तदा हि तज्जन्मनि तस्य राज्ञों मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये | 
चचार हषः प्रणनाश पाप्मा जज्वाल धर्म: कलुष: शशाम ॥१६॥ 
तब उसके जन्म में उस राजा के राज्य में, जैसे सूर्य-पुत्र मनु के 
राज्य में, मलिनता मिटी और हे का सश्चार हुआ, पाप नष्ट हुआ और 
धर्म प्रज्वलित हुआ ॥ १६ ॥ 
एवंविधा राजकुलस्य संपत्सर्वाथ सिद्धिश्व यतो बभूव। 
ततो नृपस्तस्थ सतस्य नाम सवोथसिद्धोड्यमिति प्रचक्रे ॥१७॥ 
राजकुल की ऐसी सम्पद्‌ ओर सब अर्थों की सिद्धि हुई, इसीलिए, 
राजा ने अपने पुत्र का नाम रखते हुए कहा-“यह सर्वार्थसिद्ध है”? |॥१७॥ 
देवी तु माया विदुधषिकल्पं दृष्दवा विशालं तनयप्रभावम्‌ । 
जातं प्रहष न शशांक सोढं ततो निवासाय दिवं जगाम ॥१८॥ 
उबरने पुत्र का प्रभाव देवर्षिं का-सा विशाल देखकर, देवी माया 
(हृदय में ») उत्पन्न हर्ष को न सह सकी ओर रहने के लिए. खर्ग 
चली गई ॥ १८॥ 
ततः कुमार सुरगभकल्पं स्नेहेन भावेन च निर्विशेषम । 
मातृष्वला माठ्समग्रभावा संवधेयामान्मजवद्बभूव ॥१९॥ 
तब माता के समान प्रभाववाली मोसी ने सुर-सन्तान-ठुल्य कुमार 
को वैसे ही भाव और स्नेह से अपने पुत्र के समान पाला ॥ १६ ॥ 
ततः स बालाक इवोदयस्थः समीरितो वह्िरिवानिलेन। 
क्रमेण सम्यग्ववृधे कुमारस्ताराधिप: पक्ष इवातमरके ॥२०॥ 
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तब उदयाचल पर स्थित सूर्य के समान, हवा से प्रेरित अ्रम्रि के 
समान ओर शुक्क-पक्त के चन्द्रमा के समान कुमार धीरे-धीरे अच्छी तरह 
बढ़ने लगा ॥ २० || 
ततो महाहाणि च चन्द्नानि रत्नावलीश्रौषधिभि: सगर्भा: । 
सगग्रयुक्तान्‌ रथकांश्व हैमानांचक्रिरेउस्मै सुहृदालयेभ्य: |।२१॥ 
वयोउनुरूपाणि च भूषणानि हिरण्मयान्‌. हस्तिमगाश्चर्काश्व । 
रथांश्व गोपुत्रकसंप्रयुक्तान्‌ पुत्रीश्ष चामीकररूप्यचित्रा: ॥२२॥ 
तब उसके लिए लोग बहुमूल्य चन्दन, ओषधियों से भरे रत्न-हार, 
मृगन्युक्त छोटे-छोटे सुवर्णु-रथ, वयत के अनुरूप भूषण, सोने के बने 
छोटे छोटे हाथी, मूग ओर घोड़े, गो-वत्स-युक्त रथ, तथा चाँदी-सोने से 
रंग-बिरंगी पुतलियाँ मित्रों के घरों से लेभाये ॥ २१,१२२ ॥ 
एवं स॒ तैस्तैविंषयोपचारेवैयो5नु रूपेरुपचय माण: । 
बालोउप्यबालप्रतिमो बभूव ध्ृत्या च शौचेन घिया श्रिया च ॥२३ 
वयस के अनुरूप उन-उन विषयों से इस प्रकार सेवित होता हुआ 
वह बालक होने पर भी थेर्य, पवित्रता, बुद्धि और विभूति में बालक 
नहीं था ॥ २३ ॥ 
वयश्थ कोमारमतीत्य सम्यक्‌ संप्राप्य काले प्रतिपत्तिकर्म । 
अल्पेरहोभिबहुवषेगम्य! जग्माहू विद्या: खकुलानुरूपा: ॥२४॥ 
कुमारावस्था बीतने पर, समय पर उसका ( उपनयन- ) संस्कार 
विधिवत्‌ हुआ और अपने कुलके अनुरूप विद्याएँ, जो बहुत वर्षों में 
सीखी जाती हैं, उसने कुछ ही दिनों में सीख लीं ॥२४ ॥ 
नै:श्रेयसं तस्य तु भव्यमथ्थ श्रुत्वा पुरस्ताद्सितान्महर्षें:। 
कामेषु सदड्रं जनयांबभूव वनानि यायादिति शाक्यराज: ॥२४५।॥ 
शाक्य-राज ने महपरि असित से पहले ही उसका परम कल्याण-प्रद 
भविष्य सुना था; इसलिए उसने विषयों में उसकी आसक्ति उत्पन्न की, 
जिससे वह वन को न जाय ॥ २५ ॥ 
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कुलात्ततोंपस्मे स्थिरशीलयुक्तात्साध्वीं वपुर्ठीविनयोपपम्राम्‌। 
यशोधरा नाम यशोविशालां घामाभिधानां श्रियमाजुहाव ॥२द।। 
तब स्थायी शीलबाले कुल से यशोधरा नामक कन्यारूषी लक्ष्मी 
को उसके लिए बुलाया । उसका यश विशाल था । वह साध्यी थी। 
सुन्दर आकृति, लजा और विनय से युक्त थी ॥ २६ | 
विद्योतमानो बषुषा परेण सनत्कुमारप्रतिमः कुमार: । 
साध त़या शाक्यनरेन्द्रवध्वा झाच्या सहखाक्ष इवाभिरेसे ।२७॥ 
</सनत्कुमार के समान अत्यन्त सुन्दर आकृति से चमकते कुमार ने 
शाक्यराज की उस वधू के साथ वैसे ही रमण किया, जैसे इन्द्र शची 
के साथ ॥ २७ ।। 
किबखिन्मनःजक्षोभकर प्रतीपं कर्थ न पश्येदिति सोउनुचिन्त्य । 
वासं नपो व्यादिशति सम तस्मे हम्योदरेष्वेव न भूप्रचारम्‌ ॥र८। 
मन को क्षुब्ध करनेवाला कुछ भी प्रतिकूल वह ( कुमार ) कैसे न 
देखे--ऐसा सोचकर राजा ने उसके लिए महलों के भीतर रहने का 
आदेश दिया, एथ्बी पर घूमने का नहीं ॥ र८ ॥। 
ततः शरत्तोयद्पाण्डरेषु भूमो विसानेष्विव रक़ितेषु। 
कह“ सवतुसुखाश्रयेषु.. खीणामुदारैबिजहार तूर्ये: ॥२९॥ 
ब शरत्काल के मेघ के समान श्वेत तथा प्रथ्वी पर उत्तरे विमानों 
(+-देव-प्रासादों) के समान रज्लित महलों में, जो सब ऋतुओ्रों में सुखदायी 
थे, उसने स्त्रियों के उदार तूये-वाद्यों से मनोविनोद किया ॥| २६ | 
कलैहि. चामीकरबद्धक्षै्नारीकराग्राभिहतैम दद्कः.|। 
वराप्सरोनृत्यसमैश्व नृत्य: कैलासवत्तद्धवनं रराज ॥३०॥ 


जिनके अश्चल सुवर्ण से बंधे थे ओर जो स्त्रियों की अं गुलियों से 
बजाये जा रहे थे उन मृदज्ञों से, ( उनकी ) मधुर ध्वनि से और उत्तम 
ग्रप्सराओं के नृत्य के समान जत्य से, वह भव॑न कैलास के समान 
शोमित हुआ ।। १० ॥ 
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बारिभ: कलाभिललितैश्व हावेमेदे: सखेलैमेधुरैश्व हासेः। 

त॑ ,तन्न  नार्यों रमयाम्बभूवुश्रवश्चितैरधनिरीक्षितैश्व ॥३१॥ 
सी बोली से, ललित हाव-भाव से, क्रीड़ापूर्ण मद ( >-मत्तता ) 

से, मधुर हास से, भ्र-मज्ञों से ओर कटठाक्षों से, नारियों ने उसे वहाँ 

आनन्दित किया ॥ ३१ )। 


ततः: स कामाश्रयपण्डिताभि: सत्रींभग् हीतो रतिककशाभि: । 
विमानपृष्ठान्न महीं जगाम विमानप्रष्टादिव पुण्यकर्मो ॥३२॥ 
तब काम को आश्रय देने में परिडित तथा रति में दृढ़ स्त्रियों से 
ग्रहीत होकर, वह महल पर से भूतज्ञ पर नहीं आया, जैसे पुण्य कर्म- 
वाला ( व्यक्ति ) खर्ग से ( नीचे नहीं उतरता है )। 
नृपस्तु तस्येव विवृद्धिहेतोस्तद्भाविनार्थेन च॑ चोद्यमान:ः। 
शमे5भिरेमे विरराम' पापाड्रेजे दम॑ संविबभाज साधून्‌ ॥३३॥ 
पुत्र की बढ़ती के लिए ओर उसके ( उत्तम ) भविष्य से प्रेरित 
होता हुआ राजा शम में आनन्दित हुआ ओर पाप से विरत हुआ, 
( इन्द्रिय- ) दमन का आश्रय लिया और साधुओं के बीच धन 
बॉँदा ॥ ३३ ॥ 
नाधीरवत्कामसुखे ससझ्ले न संररज्ले विषम॑ जनन्याम्‌। 
धृत्येन्द्रियाश्वांश्धपलान्विजिग्ये बन्धंश्व पौरांश्व गुणैजिंगाय ॥३४॥ 
वह अधीर व्यक्ति के समान काम-सुख में आसक्त नहीं हुआ, 
उसने मातृ-वर्ग ( स्त्रियों) से अनुचित अनुराग नहीं किया ( या स्त्रियों 
के प्रति अत्यधिक क्रोध नहीं किया ), पैर्यपूर्वक इन्द्रियरूप चपल घोड़ों का 
दमन किया ओर श्पने गुणों से बन्धुओं एवं पुरवासियों को जीता ॥३२४।। 
नाध्येष्ट दुःखाय परस्य विर्या ज्ञानं शिवं यत्त तद्ध्यगीष्ट । 
स्वाभ्य: प्रजाभ्यों हि यथा तथैब सववेप्रजाभ्यः शिवमाशशंसे ॥३४॥ 
उसने दूसरे के दुःख के लिए. ( त्र-मंत्र ) विद्या नहीं सीखी, 
किंतु नो कल्याण-कारी ज्ञान हे उसे अध्ययन किया; क्‍योंकि जैसे 
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श्रपनी प्रजाओं के लिए. वैसे ही सब प्रजाओं के लिए उसने कल्याण - 
कामना की ।। ६५ ॥ 


भ॑ भासुरं चाब्रिरसाधिदेव॑ यथावदानच तदायुषे सः। 

जुहाव हृव्यान्यकृशे कृशानों ददो द्विजेभ्यः क्शनं च गांश्व ॥३६॥ 
उसकी ग्रायु के लिए उसने उज्ज्वल ग्रह-मण्डल की, जिसका 

अधिदेव बृस्हपति है, यथोचित पूजा की, विशाल श्र्मि में हवन किया 

तथा द्विजों को सोना ओर गाएँ दीं ॥| २६ ॥ 

सरनो शरीर पवितं मनश्च तीर्थाम्बुभिश्चेब गुणाम्बुभिश्च । 

वेदोपदिष्टं सममात्मजं च सोम॑ पपौ-शान्तिसुखं च हादम्‌ ॥३७॥ 


शरीर को पवित्र करने के लिए तीर्थ के जल से ओर मन को 

पवित्र करने के लिए गुणरूप जल से स्नान किया, वेदविहित सोम 
( -रस ) पिया ओर साथ ही अपने ही से उत्पन्न हार्दिक शान्ति-सुख 
की रक्षा की ॥ २७ ॥ 
सान्‍्त्वं बभाषे नच नाथवद्यजजल्प तत्त्वं न च विप्रियं यत्‌ । 
सानन्‍्त्वं ह्मतत्त्वं परुषं च तत्त्वं द्ियाशकन्नात्मन एवं वक्तम्‌ ॥३८॥ 

इसने प्रिय कहा और व्यर्थ नहीं; सत्य कहा ओर अप्रिय नहीं 
क्योंकि प्रिय असत्य और कठोर सत्य वह लाज से अपने को भी न 
कह सका || रे८ ॥। 


इश्टेष्वनिष्टेपु च कार्यवत्सु न रागदोषाश्रयतां शपेदे 
शिवं सिषेवे व्यवहारशुद्धं यज्ञ हि मेने न तथा यथा तत्‌ ॥३२९॥ 
कायवालों के प्रति, वे इष्ट हों या अनिष्ट, उसने अनुराग या द्वेष 


अकक->----८“7“-“--+० नल जलन नत++ 


६७--“आत्मजं॑ च ” की जगह “आ्रात्मजेन ” पढें, तो उत्तराध॑ 
का अर्थ यों होगा --“आत्मज के साथ वेद-विहित सोम (-रस) पिया और 
हार्दिक शान्ति-सुख की रक्षा की |” 
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नहीं किया; कल्याणकारी शुद्ध विवादनिणंय का सेवन किया, यज्ञ को 
वैसा नहीं माना जैसा कि उसे अर्थात्‌ न्याय की पवित्रता को ॥ ३६ ॥ 
आशावते चामिगताय सद्यो देयाम्बुभिस्तषमचेछिदिष्ट । 
युद्धाह तर वृत्तररश्वधेन ह्विंडदपमुद्बृत्तमबेभिदिष्ट ॥४०॥ 

आगत आशावान्‌ व्यक्ति की प्यास को दानरूप जल से सद्यः काटा 
ओर युद्ध के विना ही सदाचाररूप कुठार से शत्रु के असंयत अभिमान 
को भेदा | ४० ॥ 


एक विनिन्‍ये स जुगोप सप्त सप्तेव तत्याज ररक्ष पन्न। 
प्राप त्रिबर्ग बुब॒धे त्रिबग अज्ञे द्विवर्ग प्रजहौ हिवर्गम्‌ ॥४१॥ 
४५/उसने एक ( अपने ) को विनीत किया, सात (#> राज्यों के सात 
ग्रज्ों ) की रक्षा की, सात (८ राजाओं के सात दोषों ) का त्याग किया, 
पाँच ( पाँच उपायों )की र्ता की, त्रिवर्ग (७अर्थ-धर्म-काम )को 
पाया, त्रिवर्गं ( ८ शत्रु-मित्र-मध्यस्थ ) को सममका, द्विवर्ग ( 5 नीति- 
अनीति ) को जाना, ओर द्विवर्ग ( -काम-क्रोध ) को छोड़ा ॥ ४१ ॥ 
कृतागसो5पि प्रतिपा वध्यान्नाजीघनन्नापि रुपा ददश। 
बबन्ध सान्त्वेन फलेन चैतांस्यागोउपि तेषां ह्मनयाय दृष्ट: ॥४२॥ 
अपराधियों को वध्य प्रतिपादित करके भी नहीं मरवाया, क्रोध से 
भी नहीं देखा | उन्हें प्रिय फल से युक्त किया ( --दृल्का दश्ड दिया ); 
क्योंकि उन्हें छोड़ने में भी अनीति देखी ।॥ ४३ ॥ 
आपषाण्यचारीत्परमत्रतानि वैराण्यहासीधिरसंभ्रतानि । 
यशांसि चापदूगुणगन्धवन्ति रजांस्यहाषीन्मलिनीकराणि ॥४३॥ 
.. ऋषियों के कठोर ब्रतों का आचरण किया, चिर-पोषित शत्रुता 
छोड़ी, अपने गुणों से सुगंधित यश पाया, मलिन करनेवाली (काम को) 
धूल माड़ी || ४३ )। 


४१- पांच उपाय, देखिये--पो ० पन्द्रह ६१ | 
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ने चाजिहीर्षीदूबलिमप्रवृकत्तं न चाचिकीषीत्पर वरत्वभिध्याम । 
न चांविवज्षीद्‌ द्वितताभधर्म न चाविवक्षीदूधृदयेन मन्युम ॥७४॥ 
उसने ( प्रजाओं से ) अप्रवृूत्त (+-अनुचित, अप्रस्तुत ) कर सेने 
की इच्छा नहीं की, पर-वस्तु हरण करना नहीं चाहा, शत्रुओं का अधर्म 
प्रकट नहीं करना चाहा श्रोर हृदय में क्रोध रखना नहीं चाहा | ४४॥ 
तरिमंस्तथा भूमिपतो प्रवृत्ते श्ृत्याश्व पौराश्व तथैव चेरु: । 
शमात्मके चेतसि विग्रसन्ने ग्रयुक्तयोगस्य यथेन्द्रियाणि ॥४५॥। 
उस राजा की प्रवृत्ति वैती होने पर, भ्त्यों ओर पुरवासियों ने 
वैसा ही आचरण किया; जिस प्रकार योगारूढ व्यक्ति का चित्त शान्त 
और प्रसन्न ( >-निर्मल ) होने पर, उसके इन्द्रिय भी ( वैसे ही शान्त 
ओर निर्मल हो जाते हैं ) ॥ ४५॥ 
काले ततश्चारुपयोघरायां यशोघरायां स्वयशोधरायाम्‌ । 
शौद्धोदने राहुसपत्नवक्तो जज्ञे सुतो राहुल एवं नाम्ना ॥४३॥ 
९.तब समय पर नारु पयोधरवाली तथा अपने ( गभ में पुत्ररूप ) 
यश को धारण करनेवाली यशोधरा से शौद्धोदनि (--शुद्धोदन के पुत्र) 
को राहु-शत्रु ( चन्द्र ) - सदश मुखवाला पुत्र उत्पन्न हुआ, (उसका) 
नाम राहुल ही ( रहा )॥ ४६ ॥ 
अधेष्ट पुत्र: परमप्रतीत: कुलस्य वृद्धि प्रति भूमिपाल: । 
ययैव पुत्रश्ससवे ननन्‍्दर तथैव पौन्रप्रसवे ननन्‍द ॥॥४७॥ 
तब अभिलपषित पुत्रवाले राजा को वंश-दृद्धि-का पूरा विश्वास 
| हुआ । जैसे वह पुत्र-जन्म में आनन्दित हुआ था, वैसे ही पोतन्र-जन्म 
में आनन्दित हुआ || ४७ ॥ 
पुत्रस्य मे .पुत्रगतो ममेब स्नेह: कथं स्थादिति जातहषे: । 
कले स॒त॑ त॑ विधिमाललम्बे पुत्रप्रियः स्वमिवाहरुक्षन ॥४८॥ 
' “मेरे पुत्र को मेरे ही समान पुत्रगत स्नेह किस प्रकार होता होगा” 
यह सोचकर उसे हर्ष हुआ। उस पुत्र-प्रिय ने मानों खर्गारोहण की 


श्८ बुद्धचरित 


इच्छा से समय पर उस उस (घामिक) विधि का अवलम्बन किया ॥४८॥ 
स्थित्वा पथि प्राथमकल्पिकानां राजषेभाणां यशसान्वितानाम्‌ । 
शुक्तान्यमुक्त्वापि तपांस्यतप्त यज्ञेश्च हिसार हितैरयष्ट ॥४ ॥ 
कृत-युग के यशख्री न्॒प-श्र छों के पथ में रहते हुए, (ग्यहस्थाश्रमके) 
सफेद कपड़ों को नहीं छोड़ते हुए भी उसने तप किये ओर हिंसा-रहिंत 
यज्ञों से पूजा की ॥ ४६ ॥ 
अजाज्वलिष्टाथ स पुण्यकमों नृपश्निया चैव तपःश्रिया च । 
कुलेन वृत्तेन धिया च दीप्रतेज: सहस्रांशुरिवोत्सिसल्ु: ॥४०॥ 
वह पुण्यकर्मा राज्य और तपस्या की श्री से प्रज्वलित हुआ; (अपने 
श्रेष्ठ कुल आचार ओर बुद्धि से प्रदीतत हुआ, जैसे सहस्त किरणोंवाले 
सूर्य के समान प्रकाश फैलाने की इच्छा कर रहा हो ॥ ५० ॥ 
स्वायंभुवं॑ चार्चिक्मचेयित्वा जज्ञाप पुत्रस्थितये स्थितश्री: । 
चकार कर्माणि च दुष्कराणि प्रजा: सिस्क्षु: क इवादिकाले ॥४१॥ 
उस स्थायी लक्ष्मीवाले (राजा ) ने पुत्र के जीवन के लिए 
स्वयम्भू की पूजा की, जप किया और आदि युग में प्रजा सूजन करने 
को इच्छुक खष्टा के समान दुष्कर कर्म किये ॥ ५१ ॥ 
तत्याज़् शर्ल॑ विममश शास्त्र श्मं सिपेवे नियम विषेहे। 
वशीव कब्विद्विययं न भेजे पितेव सर्वान्विषयान्दद्श ॥५२॥ 
शस्त्र छोड़ा, शासत्र विचारा, शम का सेवन किया, नियम को सहन 
किया, संयमी के समान किसी विष्रय का सेवन नहीं किया, पिता के 
समान सब विषयों ( "देशों ) को देखा ॥ ४२ ॥ 
बभार राज्यं सहि पुत्रहेतोी: पुत्र कुलाथ यशसे कुल तु । 
स्वर्गाय शब्दं दिवमात्महेतोधमाथमात्मरिथितिमाचकाडक्ष ॥ ४३॥ 
%/ उसने राज्य का पुत्र के लिए, पुत्र का कुल के लिए, कुल का यश 


५४१--“पुत्रस्थितये” का दूसरा श्रर्थ होगा “पुत्र के ( घर में ही ) 
रहने के लिए?” । 
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के लिए पालन किया और यश की स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की अपने लिए, 
अपने जीवन की धर्म के लिए आकांक्षा की ॥ ५३ ॥ 
एवं स धर्म विविधं चकार सद्/िर्निपातं श्रुतितइच सिद्धम्‌ । 
दृष्ठा कथं पुत्रमुखं सुतो मे वन॑ न यायादिति नाथमान: ॥५४॥ 
इस प्रकार उसने भाँति भाँति का धर्म किया, सजनन जिसका पालन 
करते हैं ओर जो श्रुति से सिद्ध है, यह प्रार्थना करते हुए. कि “अपने 
पुत्र का मुख देखकर मेरा पुत्र किसी प्रकार वन को न जाय” || ४४ ॥ 
रिरक्षिषन्त: श्रियमास्मसंस्थां रक्षन्ति पुत्रान भुवि भूमिपाला: । 
पुत्र॑ नरेन्द्र? सतु धमेकामो ररक्ष धर्माद्विषयेपु मुग्बन ॥५५॥ 
पृथ्वी पर अपनी श्री की रक्ता चाहनेवाले भूपाल अपने पुत्रों की रक्षा 
करते हैं; किन्तु इस धर्मांभिज्ञाषी राजा ने अपने पुत्र को ( इन्द्रिय- ) 
विषयों में छोड़ते हुए उसकी धर्म से रक्षा की ॥ ५४ ॥ 
वनमनुपमसत्त्वा बोधिसत्वारतु सर्वे 
विषयसुखरसज्ञा जम्मुरुत्पन्नपुत्रा:। 
अत उपचितकर्मा रूढमूलेडपि हेतो 
स रतिमुपसिषेवे बोधिमापन्न यावत्‌ ॥५६॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडन्तःपुरविहारों नाम द्वितीय; सर्गः । 
अनुपम स्वभाववाले सब बोघिसत्त्व विषय-सुख का रद जानकर, पुत्र 
उत्पन्न होने पर, वनको गये; अतः (राग, द्वेष, मोद को ज्ञीण करनेवाले) 
कर्मों के इकठ होने से (कल्याण का) देत रूढ़मूल (- सुदृढ़) होने पर 
भी, उसने बुद्धत्व पाने तक विषयों का कुछ कुछ सेवन किया ॥ ५६ ॥ 
बुद्धचरित महाकाव्य का “अन्तःपुरूविहार! नामक 
दूसरा सर्ग समाप्त । 


आयाायाका॥०७ (2 पशा्राायाकाक १४००००-+>०_.. एमगालकम 


५६--बोधिसत्त्व -- बोधि अर्थात्‌ बुद्धत्व प्राप्त करनेवाला प्राणी; 
वह व्यक्ति, जिसे बुद्धत्व प्राप्त होगा । 


तीसरा सगे 
संवेग-उत्पत्ति 


ततः: क॒दाचिन्मृदुशाह॒लानि पुंस्कोकिलो न्नादितपादपानि । 
शुश्राव पद्माकरमण्डितानि गीतैनिबद्धानि स काननानि ॥ १॥ 
तब एक बार उसने मीत-मिबद्ध काननों के बारे में सुना, जो मृदु 
और हरे तृणों से युक्त थे, जिनके पेड़ कोयलों से निनादित थे ओर जो 
कमल के पोखरों से मश्डित थे ॥ १॥ 
श्रत्वा तत: ख्वीजनवल्लभानां मनोनब्लभाव॑ पुरकाननानाम्‌ । 
बहिः:प्रयाणाय चकार बुद्धिमन्‍्तग् हे नाग इवावरुद्धः ॥ २॥ 
५6ब स्त्रियों के प्रिय पुर-काननों की मनोहरता सुनकर, घर के भीतर 
बचे हाथी के समान उसने बाहर जाने का विचार किया ॥ २॥ 


ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्थ मनोरथस्य । 

स्नेहरय लक्ष्म्या वयसश्च योग्यामाज्ञापयामास विहारयात्राम्‌ ॥३॥ 
तब पुत्र-नामक उस मनोरथ का विचार सुनकर, राजा ने स्नेह, 

लक्ष्मी ओर वयस के योग्य विहार-यात्रा की आज्ञा की ॥ ३ ॥ 

निवतेयामास च राजमभार्गे संपातमातेस्थ प्रथग्जनस्य । 

मा भूत्कुमार: सुकुमारचित्तः संविग्नचेता इति मनन्‍्यमानः |! ४॥ 
आर राजमार्ग पर आते जनता का निकलना रोक दिया, यह 

सोचते हुए कि सुकुमार मनवाले कुमार के चित्त में कहीं संवेग न 

हो जाय :ै॥ ४ ॥ 

प्रत्यद्धही नान्विकलेन्द्रियांशच जीर्णातुरादीन कपणांश्च दिक्षु । 

ततः समुत्साये परेण साम्ना शोभां परां राजपथरय चक्रः॥५॥ 


सर्ग ३ ; संवेग उरपत्ति ३१ 


अज्जन्हीनों, विकलेन्द्रियों, इद्धों, आतुर आदि लोगों तथा बेचारों को 
सब ओर परम शांति से हटा कर, उन ( राज-पुरुषों ) ने राज-पथ की 
परम शोभा की ॥ ४ ॥ 


ततः कृते श्रीमति राजमार्गे श्रीमान्विनीतानुचरः कुमारः। 
प्रासादप्रष्ठादवतोय काले कृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्‌ | ६॥ 


तब राज-मार्ग शोमा-युक्त किये जाने पर, आज्ञा पाकर, श्रीमान्‌ 
कुमार विनीत अनुचरों के साथ प्रासाद पर से समय पर उतरा ओऔर 
राजा के समीप गया ॥ ६ ॥| 


अथो नरेन्द्र: सुतमागताश्र: शिरस्युपाधाय चिर॑ निरीक्ष्य । 
गच्छेति चाज्ञापयति स्म॒ बाचा स्नेहाज्न चेनें मनसा मुमोच ॥ ७ ॥ 
तब राजा ने जिसे आँसू आर गये थे, पुत्र के शिर को सू घ कर उसे 
देर तक देखा ओर “जाओ” कहते हुए श्राजश्ञा दी, किंतु स्नेह-वश' उसे 
मन से नहीं छोड़ा ॥ ७ ॥ 
ततः स॒जाम्बूनद्भाण्डभ्ृड्धियक्त चतुर्भिनिश्तैस्तुरड्ेः । 
अक्तोबविद्वच्छुचिरश्मिधारं हिरण्यमयं स्यन्दनमारुरोह ॥ ८॥ 
तब वह सुवर्णुं-भाण्ड' धारण करनेवाले चार शिक्षित तुरंगों से युक्त 
सुवर्श-रथ पर सवार हुआ, जिसके सारथि बलवान , विद्वान और 
पवित्र था ॥८ ॥ 
ततः प्रकीर्णोज्ज्वल्पुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकम्‌ । 
मार्ग प्रपेरे सदशानुयात्रश्चन्द्रः सनक्षत्र इवान्तरिक्षम्‌ ॥९॥ 
“तब जिस मार्ग पर उजले फूल बिखरे हुए थे, मालाएँ लटक रही 
थीं, ओर पताकाएँ फहरा रही थीं उस पर वह योग्य अनुचरों के साथ 
आया, जेसे आकाश में नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा ( आवे ) ॥ ६ ॥ 


८- भाणरड - शअ्रश्व-आभरण । 


र्‌ बुद्धचरित 


हर 


कोतूहलात्रफीततरैश्चनेत्रैर्नीलोत्पलार्धरिव कीयेमाणम्‌ । 
शनेः: शने राजपथं जगाहे पोरे! समन्तादभिवीक्ष्यमागः ॥|१०॥ 
कोतूहल से अति-विकसित आँखें, जो आधे आधे नीले कमलों के 
समान थीं, जिस राज-पथ पर बिखर रही थीं उस पर चारों ओर पुर- 
वासियों द्वारा देखे जाते हुए उपने धीरे धीरे प्रवेश किया || १० ॥ 


तं तुष्टवुः सोम्यगुणेन केचिद्वबन्दिरे दीपघ्रतया तथान्ये। 
सोमुख्यतस्तु श्रियमस्थ केचिद्वेपुल्यमाशंसिषरायुषश्च ॥११॥ 
कतिपयों ने उसके सोम्य-गुण के लिए. उसकी स्तुति की तथा 
दूसरों ने दीघि के लिए उसकी वन्दना की; किन्तु उसकी अनुकूलता के 
कारण कतिपयों ने उसके लिए लक्ष्मी ओर दीर्घायु की कामना की ॥११॥ 


निःसत्य कुब्जाश्व महाकुलेभ्यो व्यूहाश्च कैरातकवामनानाम्‌ । 
नायं कृशेभ्यश्च निवेशनेभ्यो देवानुयानध्वजवत्प्रणेमुः ॥१२॥ 
बड़े बड़े कुलों से कुण्ड के कुण्ड कुबड़े किरात व वामन तथा 


छोटे छोटे घरों से स्नरियाँ निकल आई । उन सब ने उसे वेसे ही प्रणाम 
किया, जेसे ( इन्द्र- ) देव के जुलूस की घ्वजा को ॥ १२॥ 


ततः कुमार: खलु गच्छतीति श्रत्वा ख्रियः प्रेष्य ज्ननात्बृत्तिम्‌ । 
दिदृक्षया हम्यंतलानि जम्मुर्जनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा: ॥१३॥ 


तब “कुमार जा रहा है?? यह समाचार नोकरों से सुनकर स्त्रियाँ 
मान्य जन से आज्ञा पाकर, उसे देखने की इच्छा से प्रासाद-तल 
पर गई' || १३ ॥ 
ता: स्नस्तकाग्व्ीगुणविध्निताश्व सुप्रप्रबुद्धाकुललो चनाश्च । 


वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाश्च कोतूहलेनानिश्वता: परीयु:॥ १४॥ 
गिरती करधनी से उन्हें बाधा हुई, सोकर उठने से उनकी आँखें 


किये 


आकुल थीं, समाचार सुनकर उन्होंने गहने पहने, कोतूहल के कारण 
अविनीत होकर वे गईं ॥ १४ ॥ 
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प्रासाद्सोपानतलप्र णादै: काग्वीरवैनंपुरनिस्वनेश्वच । 
विन्रासयन्त्यो ग्ृहपक्षिसड-घानन्योन्यवेगांश्च समाक्तिपन्त्य: ॥१५॥ 
महल के सोपान पर पद-तलों के निनाद से, करघनियों के शब्द से 
ओर नूपुरों की ध्वनि से घरेलू पत्तियों के कुण्डों को डराती हुई तथा एक 
दूसरे के वेग पर आक्षेप करती हुई ( वे गई )॥ १५ ॥ 
कासाग्दासां तु वराड्रनानां जातत्वराणामपि सोत्सुकानाम्‌ । 
गति गुरुत्वाज्मगृहुविशाला: श्रोशीरथांः पीनपयोधराश्च ॥१६॥ 
9/5त्सुक होकर शीत्रता करने पर भो उन उत्तम स्त्रियों में से कतिपयों 
को गति को उनके अपने ही विशाल नितम्बों ओर पीन पयोधरों ने 
रोका ॥१६ ॥ 
शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या गति निजग्राह ययो न तूरशोम । 
हवियाप्रगल्भा विनिगृहमाना रह:प्रयुक्तान विभूषणानि ॥१७॥ 
शीघ्र जाने में समर्थ होने पर भी दूसरी ने अपनी चाल को रोक 
लिया ओर वह तेजी से नहीं गई , वह संकोचशीला एकान्‍न्त में 
पहने गहनों को लाज से छिपाने लगी ॥ १७ ॥। 
परस्परोत्पीडनपिर्डितानां संमदसंक्तोभितकुण्डलानाम्‌ । 
तासां तदा सरवनभूषणानां वातायनेष्बप्रशनों ब॒भूव ॥१ण०ो। 
परस्पर उत्पीड़ित होती हुईं वे इकड्ो हुई', एक दूसरे को रगड़ से 
उनके कुणडल चश्वल हुए, उनके गहने बज॑ रहे थे, अतः उस समय 
खिड़कियों पर अशान्ति हुई ॥| १८ ॥ 
वातायनेभ्यस्तु विनि:स्ततानि परस्परायासितकुण्डलानि । 
खोणां विरेजुमुखपदड्ढमुजानि सक्तानि इर्म्येष्बिव पकुजानि ॥१९ 
खिड़कियों से निकले हुए स्त्रियों के मुख-कमल, जो एक दूसरे के 
कुण्डल संक्षुब्ध कर रहे थे, ऐसे शोमित हुए जैसे महलों में. कमल 
लगे हों ॥ १६ ॥। 
३ 
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ततो . विमानेयुवतीकरालैः कोतूहलोद वाटितबातयानैः । 
श्रीमत्समन्तान्नगरं बभासे वियद्विमानेरिव साप्घरोभि: ॥२०।॥॥ 
तब उन विमानों से, जो युवतियों से दन्तुर लगते थे ( श्रर्थात्‌ दाँत 
निकाल कर हँस रहे थे ) ओर कोतूहल से जिनके भरोखे खोल दिये गये 
थे, वह श्री-सम्पन्न नगर चारों ओर इस प्रकार भासित हुआ जिस प्रकार 
अप्सरा-युक्त देव-प्रासादों से स्वर्ग || २०॥ 
वातायनानामविशालभावादंन्योन्यगण्डारपितकुण्डलानाम्‌ । 
मुखानि रेजु: प्रमदोत्तमानां बद्धा: कल्नापा इव पद्कुजानाम्‌ ॥२१॥ 
खिड़कियाँ बड़ी-बड़ी नहीं होने के कारण जो उत्तम प्रमदाएँ एक 
दूसरे के गालों पर अपने कुए्डल रकखे हुए थीं, उनके मुख ऐसे विराजे, 
जैसे कमलों के बँघे हुए गुच्छे हों ॥ २१ ॥ 
तं॑ ता: कुमारं पथि वीक्षमाणा: ख्रियो बभु्गामिव गन्तुकामा: । 
ऊध्वोन्मुखाश्चेनमुदीक्षमाणा नरा बभुथमिव गन्तुकामाः ॥२२॥ 
०/उस कुमार को मार्ग में जाते देखकर स्त्रियों ने मानो ( महलों से ) 
पृथ्वी पर जाने की कामना की और ऊपर मुख उठाकर उसे देखते हुए 
पुरुषों ने मानो आकाश में जाने की कामना की || २२॥ 
दृष्टवा च तं राजसुतं झ्लियस्ता जाज्वल्यमानं वपुषा श्रिया च | 
धन्यास्य भार्येति शनेरबोच5शुद्धेमेनोमि: खलु नान्यभावात्‌ ॥२१॥ 
सोन्द्य ओर विभूति से चमकते हुए राजा के उस पुत्र को देखकर 
स्त्रियों ने शुद्ध मन से, निश्चय ही अन्य भाव से नहीं, धीरे धीरे कह[--- 
“धन्य है इसकी भायाँ? ॥ २३ ॥ 
अय॑ किल व्यायतपीनबाहू रूपेण साक्षादिव पुष्पकेतुः । 
त्यक्ट्वा श्रियं धर्मेमुपैष्यतीति तस्मिन्‌ दि ता गौरवमेव चक्र: ॥२७॥ 
लम्बी व मोटी बाहुवाला यह कुमार, जो रूप में साज्षात्‌ पुष्पकेतु 
( कामदेव ) के समान हे, लक्ष्मी को छोड़कर धर्म के समीप जायगा-- 
इस प्रकार उन्होंने उसका गोरव ही किया ॥ २४॥ 
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की तथा राजपथ कुमार: पोरैविनीतैः शुचिधीरवेषैः । 
तत्यूवमालोक्य ज्हषे किब्विन्मेने पुनर्भावमिवात्मनश्र ॥२४॥ 
शुति ओर धीर वेषवाले विनीत पुर-वासियों से उस प्रकार भरे हुए 
राज-पथ को पहले पहल देखकर, वह प्रसन्न हुआ ओर उसने अपना कुछ 
पुनजन्म-सा माना ॥ २५ ॥ 
पुरं तु तत्खगंमिव प्रहष्टं शुद्धाधिवासा: समवेक्ष्य देवाः। 
जीण नरं निर्ममिरे प्रयातुं संचोदनाथ ज्षितिपात्मजस्य ॥२६॥ 
उस नगर को खर्ग के समान प्रसन्न देखकर, शुद्धाधिवास देवों ने 
एक वृद्ध पुरुष को बनाया कि वह गाजा के पुत्र की ( घर से वन को ) 
प्रयाण करने के लिए प्रेरित करे ॥ २६ ॥ 


ततः कुम्तारों जस्याभिभूतं दृष्ठा नरेभ्यः: प्रथगाकृति तम्‌। 
उवाच सड्म्राहऋमागतास्थस्तत्रेव निष्कम्पनिविष्टदृष्टि: ॥२७॥ 
तब कुभार ने जरा ( ब-वृद्धावस्था ) से अमिभूत उस पुरुष को, 
जिसकी आकृति ( अन्य ) पुरुषों से प_्रथक थी, देखा ओर उसी की ओर 
स्थिर दृष्टि लगाये हुए ध्यान में आकर उसने सारथि से कहा:---॥ २७ | 
क एप भोः सूत नरो्भ्युपेत: केश: सितैयेप्टिविषक्तहरत: । 
भूसंबृताज्ष: शिथिलानताह्न: कि विक्रियैषा प्रकृतियदच्छा ॥२५॥ 
“हे सारथि, यह कोन पुरुष आया १ इसके केश सफेद हैं, हाथ में 
लाठी है, भोंदों से आँखें ढकी हैं, अंग ढीले व मुके हैं । क्या यह 
विका( है ! या स्वभाव १ या संयोग १? ॥[२८॥।। 
इत्येबमुक्त: स रथप्रणेता निवेदयामास नृपात्मजाय। 
संरक्ष्यमप्ययंमदोषदर्शी तैरेतव देवे: ऋृतबुद्धिमोहः ॥२५९॥ 
ऐसा कहे जाने पर उस सारथि ने राजा के पुत्र से गोपनीय बात 
भी निवेदन कर दी, इसमें अपना दोष नहीं देखा, उन्हीं देवों ने उसका 
बुद्धि-मोह जो कर दिया था ॥ २६ ॥ 
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रूपस्य हन्त्री व्यसनं बलस्य शोकस्य योनिर्निधनं रतीनाम्‌ । 
नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम ययेष भम्नः ॥३०॥ 

2“ रूप की हत्या करनेवाली, बल की विर्पात्त, शोक की उलत्ति 
( -भूमि ) आनन्द की मृत्यु, स्मृति का नाश करनेवाली, इन्द्रियों का 
शत्र यह जरा है, जिसने इसे भम्म कर दिया है ॥ ३० ॥ 


पीत॑ हमनेनापि पयः शिशुत्वे कालेन भूयः परिसप्तमुव्याम्‌ । 
क्रमेण भत्वा च युवा वपुष्मान्‌ क्रमेण तेनेव जरामुपेत: ॥२९॥ 
बचपन में इसने भी दूध पिया, फिर काल-क्रम से प्रथिवी पर पेट 
के बल चला, क्रम से सुन्दर युवक हुआ, और उसी क्रम से जरा को 
प्राप्त हुआ है” ॥ ३१ ॥ 
इत्येबमुक्ते चलितः स किब्निद्राजात्मजः सूतमिदं चभाषे। 
किमेष दोषो भविता ममापीत्यस्में ततः सारथिरमभ्युवाच ॥३२॥ 
ऐसा कहे जाने पर कुछ विचलित होकर उस राजात्मज ने सारथि 
से कहा--'क्या यह दोष मुझे भी होगा £?! तब सारथि ने उसे 
कहा:---।॥। २२ ॥। 
आयुष्मतोडप्येष बय:प्रकर्षा निःखंशयं कालवशेन भावी। 
एवं जरां रूपविनाशयित्रीं जानाति चैवेच्छ॒ति चैब लोकः ॥|३३॥ 


“४गत्राप आयुष्मान्‌ की भी यह वृद्धावस्था कालवश निःसंदेह होगी । 
ऐसी रूप-विनाशिनी जरा को लोग जानते हैं और इसे चाहते हैं?” ॥|३३॥ 
ततः स॒ पृवाशयशुद्धबुद्धिर्विस्तीणंकल्पाचितपुण्यकमा । 
श्र॒त्त्रा जरां संविविजे महात्मा महाशनेधोंषमिवान्तिके गोः ॥३७।॥ 

तब वह महात्मा, पूव्र के विचारों से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, 
ओर अनेक कल्पो में जिसके पुण्य कम एकत्र हुए थे, जरा को सुनकर 
वैसे ही संविम् हुआ, जैसे समीप में महावज्र का शब्द सुनकर 
गाय ॥ ३४ ॥ 
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निःश्वस्य दीध स्वशिर: प्रकम्प्य तस्मिइच जीणें बिनिवेश्य चक्तु: । 

तां चेव दृष्ठा जनता सहर्षा' वाक्‍्यं स संबिग्न इदू जगाद ॥३५॥ 
लम्बी साँस लेकर, अपना शिर कंपाकर, उस वृद्ध की श्लोर दृष्टि 

लगाये हुए, उस जनता को प्रसन्न देखकर, उस संबिग्न ने यह वाक्य 

कहा:--।|| ३ || 

एवं ज़रा हन्ति च रे विशेष स्मृति च रूपं च पराक्रम॑ च। 

न चेंव संबेगमुपेति लोकः प्रत्यक्षतोउ्पीटशमीक्ष माणः ॥२६॥ 
“इस प्रकार जरा, स्मृति रूप और पराक्रम की विना भेद-भाव 

के हत्या करती है; ओर प्रत्यक्ष ऐसा देखते हुए भी लोगों को संबेग नहीं 

होता है ॥ ३६॥ 

एवं गते सूत निवतेयाश्वान्‌ शीघ्र गृहाण्येब भवान्प्रयातु । 

उद्यानभूमी हि छुतो रतिर्मे जराभये चेतसि वतमाने ॥३१७॥ 
ऐमा होने पर, है सारथि, घोड़ों को लौदाइये, शीघ्र घर को ही आप 

चलें; चित्त मे जरा का भय रहने पर उद्यान-भूमि में मुझे कहाँ से 

आनन्द होगा !?” ॥ ३७॥ 

अथाज्षया भतृसुतस्य तस्य निवतेयामास रथं नियन्ता। 

ततः कुमारों भवन तदेव चिन्तावश:ः शून्यमिव प्रपेरे ॥३८॥ 


अनन्तर उस स्वामि-पुत्र की आज्ञा से सारथि ने रथ को लौठाया। 
तब कुमार उसी महल को पहुँचा, जो उस चिन्तित के लिए 
शून्य-सा था ॥ र३े८ ॥ 
यदा तु तत्रैत्र न शर्म लेमे जरा जरेति प्रपरीक्षमाण:। 
ततो नरेन्द्रानुम॒तः स भूय: क्रमेण तेनेव बहिजगाम ॥३५९॥ 

“जरा-जरा ( क्‍या है )” इस प्रकार ( इसे ) परखते हुए जब्र 
उसने वहाँ भी शान्ति नहीं पाई, तब राजा की अनुमति से वह फिर 
उसी क्रम से बाहर गया ॥ ३६ ॥ 
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अथापरं॑ व्याधिपरीतदेहँँ त एबं देवा: सख्रजुमनुष्यम । 
हृष्टवा च त॑ सारथिमाबभाषे शौद्धोदनिस्तदूगतदृष्टिरेव ॥४०॥ 
तब उन्हीं देवों ने रोग से ग्रस्त देहवाले दूसरे मनुष्य का सुजन 
किया ओर उसे देखकर शुद्धोदन के पुत्र ने उसी की ओर दृष्टि किये 
हुए सारथि से कहाः--| ४० ॥ 
स्थूलोदर: श्वासचलच्छरोरः स्रस्तांसबाहु: कृशपाणड्गात्र: । 
अम्बेति वाच॑ं करुणुं ब्रवाणः पर समाश्रित्य नर: क एप: ॥४१॥ 
८ यह कौन मनुष्य है | इसका पेट फूला हुआ है, सॉँस से शरीर 
काँप रहा है, कंधे ओर बाहुएँ ढीली हैं, गात दुबला और पीला है । 
दूसरे का सहारा लेकर “अम्बा!ः यह वचन करुणा के साथ कह 
रहा है? ॥ ४१ ॥ 
ततो5त्रवीत्सारथिरस्य सोम्य धातुप्रकोपप्रभवः प्रदृद्ध: । 
रोगाभिधान: सुमहाननर्थ: शक्तोडपि येनेष क्ृतोउस्व॒तन्त्र: ॥2२॥ 
तब सारथि ने इप्ते कहा--हे सौम्य (त्रि- ) धातु-प्रकोप से 
उलनन होकर बढ़ा हुआ यह रोग नामक महा-अनर्थ है, जिसने इस 
शक्तिमान्‌ को भी परतन्त्र कर दिया है” ॥ ४२ ॥ 
इत्यूचिवान्‌ राजसुत: स भयस्तं सानुकम्पो नरमीक्षमाणः 
अस्यैव जातो प्रथगेष दोष: सामान्यतो रोगभयं प्रजानाम्‌ ॥॥४३॥ 
उस मनुष्य को अनुकम्पा के साथ देखते हुए उस न्रपात्मज ने 
फिर कहा--“यह दोष केवल इसीको हुआ है या रोग का भय समान 
रूप से ( सब ) प्रजाओं को है !” ॥ ४३ ॥ 
ततो बभाषे स रथप्रणेता कुमार साधारण एष दोषः। 
एवं हि रोगैः परिपीड्यमानो रुजातुरों हषेमुपेति लोक: ॥४८॥ 
तब वह सारथि बोला--“हे कुमार, यह दोष साधारण है। इस 


४२--त्रिधातु ७ कफ, पित्त, वायु । 
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प्रकार रोगों से परिपीड़ित होता हुआ, कष्ट से आतुर संसार हप॑ को प्रात 

होता है? ॥| ४४ ॥ 

इति श्रता्थं: स विषण्णचेताः प्रावेपताम्बूर्मिगत: शशीब । 

इंद च वाकयं करुणायमान: प्रोवाच किब्विन्म॒दुना स्वरेण ॥ ४४५ ॥ 
यह व्याख्या सुनकर, वह विषण्ण-चित्त ( हो गया और ) जल- 

तरंग में पड़ते चन्द्र ( -प्रतित्रिम्ब ) के समान काँपने लगा ओर करुण 

होते हुए उसने कुछ मद स्वर से यह वाक्य कहा:-- ॥ ४५ ॥। 

इदू च रोगव्यसन प्रजानां पश्यंश्च विश्रम्भमुपेति लोकः । 

विस्तीणमज्ञानमहोीं नराणां हसन्ति ये रोगभयैरमुक्ताः ॥४६॥ 
“प्रजाओं की यह रोगरूप विपत्ति देखते हुए भी संसार विश्वस्त 

( >निर्भीक ) रहता है। अहो, ( कितना ) विशाल अज्ञान है (इन) 

मनुष्यों का, जो रोग-भय से अ्रमुक्त होकर भी हँस रहे हैं ।। ४६ ॥ 

निवत्यतां सूत बहि:प्रयाणान्नरेन्द्रसदोेव रथः प्रयातु । 

श्र॒वा च मे रोगभर्य रतिभ्यः गत्याहर्त सझ्डुचतीब चेतः: ॥४७)॥ 
हे सारथि, बाहर जाने से रथ को लोगाइये, यह राज-महल को ही 

चले । ओर रोग-मय सुनकर विषयों से प्रत्याहत मेरा मन सिकुड़-सा 

रहा है” || ४७ ॥ 

ततो निवृत्त: स॑निवृत्तहषेः प्रध्यानयुक्त: प्रविवेश वेश्म । 

त॑ द्विस्तथा प्रेन्य च संनिवृत्त पर्येषणं भूमिपतिश्रकार ॥४८॥ 
तब हष॑-रहित होकर वह लोटठा, ध्यान-युक्त होकर अप्ने महल में 

प्रवेश किया | ओर उसे दो बार उस प्रकार लोटा देखकर, राजा ने 

जिज्ञासा की ॥ ४८॥। 

श्रत्वा निमित्तं तु निवरतेनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने । 

मागस्य शौचाधिकृताय चैव चुक्रोश रुष्टोडपि च नोग्रदण्ड: ॥४९॥॥ 
लोटने का कारण सुनकर उसने अपने को उससे त्यक्त माना । 
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श्रौर मार्ग के शोचाधिकारी की भत्सना की, रष्ट होने पर भी वह उग्रदश्ड 
नहीं हुआ अर्थात्‌ कठोर दण्ड' नहीं दिया ॥ ४६ ॥ 
भूयश्च तसमे विदधे सुताय विशेषयुक्त विषयप्रचारम्‌ ) 
चलेन्द्रियत्वादपि नाम सक्तो नास्मान्विजल्यादिति नाथमान: ॥४०॥ 
झ्ोर फिर उस पुत्र के लिए विशेष विषय-सेवन का प्रबन्ध किया, 
इस आशा से कि-- “शायद इन्द्रिय-चश्बलता के कारण ( विषयों में ) 
आसक्त होकर ( यह ) हमें न छोड़े” || ४० 
यदा च शब्दादिभिरिन्द्रियार्थैरन्तःपुरे नेव सुतोड्ध्य रेमे । 
ततो बहिश्यादिशति सम यात्रां रसान्तरं स्यादिति मन्यमानः ॥५१॥ 
अर जब शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों से अन्तःपुर में उसके पुत्र को 
आ।नन्‍्द नहीं हुआ, तब ( उसने ) बाहर यात्रा करने का आदेश दिया 
यह समभते हुए, कि ( इससे कहीं ) रुचि-परिवर्तन हो जाय ।। ५१ ॥ 
सेहाब भावं तनयस्य बुद्धुबा स रागदोष।नविचिन्त्य कांश्चित्‌ | 
योग्या: समाज्ञापयति सम तत्र कलास्वभिन्ना इति वारमुख्याः ॥५२॥ 
ओर स्नेह से पुत्र का भाव समझकर तथा राग के किन्‍्हीं दोषों का 
विना विचार किए ही उसने कलाओं में निपुण योग्य वारमुख्यों 
( > सम्मानित वेश्याओं ) को वहाँ ( रहने की ) आज्ञा दी ॥ ५२ ॥ 
ततो विशेषेश नरेन्द्रमागें र्वलडझूते चैत्र परीक्षिते च। 
व्यत्यस्य सूर्त च रथं च राजा गप्रस्थापयामास बहि: कुमारम्‌ ॥५३॥ 
तब विशेषता के साथ राज-मा्ग अलडःकृत और परीक्षित होने पर, 
सारथि एवं रथ को बदल कर राजा ने कुमार को बाहर प्रस्थान 
कराया ॥ ५३ ॥ 
ततस्तथा गच्छुति राजपुत्रे तेरेव देवेविहितो गतासुः। 
त॑ चैब सागें सतमुहामान सूतः कुमारश्च ददश नान्‍्यः: ॥५छ॥ 
जब राजा का पुत्र उस प्रकार जा रहा था, तब उन्हीं देवों ने एक 
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निष्पराण ( व्यक्ति ) को बनाया। ओर मार्ग में ढोये जाते उस मरे हुए 
को सारथि और कुमार ने देखा, दूसरे किसीने नहीं |। ४४ ॥ 
अथानत्रवीद्राजसुत: स सूतं॑ नरैश्चतुर्भिह्ठितते क एथ:। 
दीनैमेनुष्यैरनुगम्यमानो (वि) भषितश्चाप्यवरुयते च ॥५५॥ 
तब उस राज-कुमार ने सारथि से कहा--“यह कौन है ! इसे 
चार पुरुष लिये जा रहे हैं, दीन मनुष्य इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ओर 
विशेषता से भूषित होने पर भी इसके लिए. रोया जा रहा है” ॥ २५ ॥ 
तत; स शुद्धात्मभिरेव देबे: शुद्धाधिवासेरप्रिभ्रतचेता: | 
अवाच्यमप्यथमिमं नियन्ता प्रव्याजहाराथवबदीश्वराय ॥५६॥ 
तब शुद्ध स्वभाववाले शुद्धाधिवास देवों ने जिसका चित्त शत्रमिभूत 
कर दिया था उस सारथि ने यह अवाच्य बात भी ( उस ) नर श्रेष्ठ 
से कही;-- ।॥| ४६ ॥। 
बुद्धीन्द्रियप्राणगुणवियक्त: . सुप्ती विसंज्ञस्तृूथकाष्ठभूतः । 
संवध्य संरक्ष्य च यत्नवद्धि: प्रियप्रियैस्वज्यत एब को5पि ॥५७॥ 
“यह कोई हे, जो बुद्धि इन्द्रियों प्राणों और गुणों से वियुक्त, ( सदा 
के शिए ) सोया हुआ ओर संज्ञा-हीन है, तथा तृण एवं काष्ठ ( के 
समा्त ) हो गया है । प्रयत्नपूवंक संवर्धन ओर संरक्षण करके भी प्रिय 
( स्व- ) जन इसे छोड़ रहे हैं?” ॥ ५७ ॥ 
इति प्रणेतु: स निशम्य वाक्य संचुछुभे किब्लिदुवाच चैनम्‌ । 
कि फैवलोउस्यैव जनस्य धर्म: सर्वेप्रजानामयमीहशोउन्तः ।|४८॥ 
सारथि का वाक्य सुनकर, वह कुछ संक्षुब्ध हुआ ओर उसे कहा-- 
“द्य। यह धर्म केवल इसी मनुष्य का है या सब प्रजाओं का अन्त ऐसा 
ही है !? ॥ ५८ ॥ 
तत: प्रणेता बदति सम तस्मे सर्वेप्रजानामिद्मन्तकम । 
दीनतय मध्यर्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाश: ॥५९॥ 


तब सारथि ने उससे कहा--“सब प्रजाओं का यह अन्तिम कम 
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है । हीन मध्य या महात्मा का, संसार में सबका, विनाश नियत है” ॥५६॥ 
तत: स धीरो5पि नरेन्द्रसूनुः श्रुत्वैव मृत्यु विषसाद सद्यः। 
अंसेन संश्लिष्य च कूबराग्न॑ प्रोवाच निहादवता स्वरेण ।।६०॥ 
तब धीर होने पर भी उस राजकुमार को, मृत्यु ( की बात ) सुन- 
कर, तुरत विषाद हो गया । और कंधे से कूबर के अग्रमाग का सहारा 
त्ेक/, उसने गम्भीर स्वर से कहाः-- || ६० । 
इयं च निष्ठा नियता प्रजाना प्रमाद्यति त्यक्तमयश्च लोक: । 
मन।सि शझ्ट कठिनानि नणां स्वस्थास्तथा ह्ाध्वनि वतेमाना:॥६१९॥ 
“प्रजाओं का यह विनाश नियत है ओर संसार भय छोड़कर 
अस!वधानी कर रहा है। मनुष्यों के मन, में सोचता हूँ, कठोर हैं 
क्योंकि ( मृत्यु- ) मांग में रहते हुए वे उत्त प्रकार सुखी हैं ॥ ६४ ॥। 
तस्माद्रथः सूत निवत्यतां नो विहारभूमेने हि देशकाल: | 
जानन्विनाशं कथमातिंकाले सचेतन: स्यादिह हि प्रमत्त: ॥६२॥ 
इसलिए, हे सारथि, हमारे रथ को लोठाइये, विहार-भूमि (में जाने) 
का ( यह ) देश-काल नहीं है । अपना विनाश जानता हुआ (कोई भी ) 
बुद्धितान्‌ संकट-काल में केसे असावधान हो सकता है १? ॥ ६२॥ 
इति ब्रत्राणेडपि नराधिपात्मजे निवतंयामास स नेव तं रथम । 
विशेषयक्त तु नरेन्द्रशासनात्स पद्मषण्डं वबनमेव नियेयों ॥६३॥ 
राज-पुत्र के ऐसा बोलते रहने पर भी उसने रथ को नहीं लोटाया, 
किन राजा की आज्ञा से वह पद्मपणड वन को निकल गया, जो विशे- 
घता से युक्त था ॥ ६३ ॥ 
त॑त: शिवं कुसुमितबालपादपं परिश्रमत्प्रमुदितमत्तकोकिलम । 
बिसानवत्स कमलचारुदीर्धिक ददश तद्दनमिव नन्‍्दनं वनम्‌ ॥६४॥ 
तब उसने कुसुमित बाल-पादपों, घूमते हुए प्रमुदित मत्त कोकिलों, 


दि 


६०--कूंबर -- रथ का कोई भाग । 





्् 
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विमानों, तथा कमलों के सुन्दर पोखरों से युक्त उस भव्य वन को देखा, 
जो ननन्‍्दन-वन के समान था ॥ ६४ ॥ 
वराड्रनागणकलिलं नृपात्मजस्ततो बलाह्ननमतिनीयते सम तत्‌ । 
वराप्सरोबृतमलकाधिपालयं नवब्रतो मुनिरिव विपन्नकातरः ॥६४॥ 

इति बुद्धचरिते महाकाव्ये संवेगोत्पत्तिनाम तृतीयः सगगः || ३ ॥ 

तब श्रेष्ठ स्त्रियों से भरे बन में राजा का पुत्र बलात्‌ ले जाया गया, 
जैसे श्रेष्ठ अप्सराशों से पूर्ण कुबेर-प्रासाद में नया ब्तवाला विध्न-कातर 
मुनि ( बलात्‌ ले जाया जा रहा हो ) ॥ ६५ ॥ 

बुद्धचरित महाकाव्य का “संवेग--उत्पत्ति? नामक 
तीसरा सर्ग समाप्त । 


चोथा सम 
सत्री-निवारण 


ततस्तस्मात्पुरोद्यानात्कीतूहलचलेक्षणाः .। 
प्रत्युजमग्मुन पसुतं प्राप्त बरमसिव स्रिय:॥ १॥ 
तब उस नगर-उदयान से निकलकर कोतूहल से चश्चल आँखोंवाली 
स्त्रियों ने राजा के पुत्र की, मानो आये हुए. वर की, अगवानी की ॥१॥ 
अभिगम्य च तास्तस्म विस्मयोत्फुल्ललोचना: । 
चक्रिरे समुदाचारं पद्मकोशनिभे: करे: ॥ २॥ 
समीप आ्राकर उन्होंने, जिनकी आँखे विस्मय से विकसित हो गईं, 
पद्मकोश-सद्ृश हाथों ( के सम्पुटों ) से उसका सत्कार किया ॥ २॥ 
तस्थुश्व परिवार्येनं मन्मथाक्षिप्तचेतस:ः । 
निश्चले: प्रीतिविकचे: पिबन्त्य इब लोचने: ॥| ३॥ 

“श्रौर काम से ग्राकृष्ट चित्तवाली वे ( स्त्रियाँ ) उसे घेरकर प्रीति से 
विकसित हुई निश्चल आँखों से उसे मानो पीती रहीं ( अर्थात्‌ उसके 
रूपसुधा का पान करती रहीं ) ॥| ३ ॥ 

तं हि ता मेनिरे नाये: कामो विग्रहदवानिति। 
शोभित॑ लक्षणर्दीप्ते: सहजैभूषणैरिव ॥ ४॥ 
उज्ज्वल लक्षणों से, मानो स्वाभाविक भूषणों से, शोभित उस 
( कुमार ) को उन नारियों ने मूत्त कामदेव माना ।| ४ || 
सोम्यत्वाबव पेयांच काश्चिदेन प्रजज्ञिरे । 
अवतीरों महीं साक्षाद्‌ गूढांशुश्चन्द्रमा इति || ५ ॥ 
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उसकी सौम्यता ओर थैये से कतिपयों ने उसे प्रथ्वी पर अबतीर 
साज्षात्‌ चन्द्रमा माना, जिसकी किरणों गुप्त थीं ॥ ५ ॥ 

तस्य ता वपुषाक्षिप्ता निगृहीतं जजम्भिरे। 

अन्योन्‍्यं दृष्टिमिहेत्वा शनेश्व विनिशश्वसुः॥ ६॥ 

उसके रूप से आक्ृष्ट होकर, उन्होंने (हाथों से मुँह ) पकड़े हुए 
जँभाई ली ओर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि से प्रहार कर धीरे' धीरे 
साँसें लीं ॥ ६ ॥ 

एवं ता दृष्टिमात्रेण नायोँ ददृशुरेव तम। 

न व्याजहुन॑ जहसुः प्रभावेणास्य यन्त्रिता:॥ ७॥ 

इस प्रकार उन स्त्रियों ने केवल आँखों से उसे देखा ओर उसके 
प्रभाव के वश में होकर, वे न ( कुछ ) बोलीं, न हँसीं || ७ ॥ 

तास्तथा तु निरारम्भा दृष्टवा प्रण्यविक्तवाः: । 

पुरोहितसुतो धोमानुदायी वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ ८ 

उन्हें उस प्रकार से ( कुछ ) आरम्भ नहीं करती तथा प्रेमविहल 
देखकर, पुरोहित-पुत्र बुद्धिमान उदायी ने ये वचन कहेः--॥ ८ ॥ 

सर्वाः सबकलाज्ञा: सथ भावग्रहणपणिडिता: । 

रूपचातुयसम्पन्नाः. खगुणैमुंख्यता गता:॥ ९॥ 

“तुम सब सब कलाओं में निपुण हो, भाव जानने में निषुण हो 
रूप झोर चतुराई से युक्त हो, अपने गुणों से मुख्यता को प्राप्त हो ॥६॥ 


शोभयेत गुगौरेभिरपि तानुत्तरान्‌ कुरून । 

कुबेरस्थापि चाक्रीड प्रागेव वसुधामिमाम्‌ ॥| १० ॥ 

इन गुणों से उत्तरकुरुओं को भी शोमित कर सकती हो, कुबेर के 
उद्यान को भी, इस वसुधा को तो पहले ही |॥ १० ॥ 





१०--उत्तरकुरु एक वर्गाकार द्वीप है, जो मेरु के उत्तर भाग में 
स्थित है--आ० को० ३. ५४. 


४६ बुद्धचरित 


शक्ताश्चालयितु यूयं वीतरागानृषीनपि । 

अप्सरोभिश्व कलितान्‌ ग्रहीतुं विद्ुधानपि ॥ ११॥ 

तुम लोग वीतराग ऋषियों को भी चलायमान कर सकती हो ओर 
अप्सराध्रों के वशीभूत देवों को भी आकृष्ट कर सकती हो ॥ ११ ॥ 

भावज्ञानेन हावेन रूप चातुयेसम्पदा । . 

खीणामेव च शक्ताः स्थ संरागे कि पुनन णाम्‌ ॥ १२१॥ 

भाव-ज्ञान से, हाव-भाव से, तथा रूप व. चतुरता की सम्पत्ति से 
स्त्रियों की भी अनुरक्त कर सकती हो, फिर पुरुषों का क्या कहना ॥१२॥ 

तासामेबंविधानां वो वियुक्तानां खगोचरे। 

इयमेवंविधा चेष्टा न तुष्टोउस्म्याजबेन वः॥ १३॥ 

ऐसी तुम लोगों में से उनका, जो अपने अपने विषय में जुट नहीं 
रही हैं, यह ऐसा आचरण ! तुम लोगों की सरलता से मैं सन्तुष्ट 
नहीं हूँ ॥ १३ ॥ 

इदू नववधूनां वो डोनिकुख्वितचक्षुपाम्‌ । 

सदृशं चेष्टितं हि स्थादपि वा गोपयोषिताम्‌ ॥ १४॥ 

तुम लोगों का यह आचरण लाज से आँख मींचनेवाली नव-* 
बंधुओं या गोप-स्त्रियों के योग्य है ॥ १४ ॥ 

यदपि स्थादय धीर: अश्रीप्रभावान्महानिति। 

स्त्रीणामपि मदत्तेज इतः कार्याउ्त्र निश्चयः॥ १४॥ 

यद्यपि यह घीर तथा बड़ा ही श्रीमान्‌ श्रोर प्रभाववान हो 
सकता है, स्त्रियों का भी तेज महान्‌ है। इसलिए इस ( विषय ) में 
निश्चय करो ॥ १५॥ 

पुरा हि. काशिसुन्दयों वेशवध्वा महानृषिः। 

ताडितो5भूत्पदा व्थासों दुर्धर्षा देवतैरपि॥ १६॥ 

प्राचीनकाल में काशि-सुन्दरी (नामक ) वेश्या ने महर्षि व्यास को, 
जो देवताश्रों के लिए भी दुर्घष था, पाँव से मारा ॥ १६ ॥ 
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मन्थालगीतमो भिक्षुज्नया वारमुख्यया । 
पिप्रीषुश्च॒ तदर्थाथ व्यसून्निरदरत्पुरा ॥१७॥ 
_/पूर्वकाल में जद्धा नामक वेश्या से सम्भोग करने की इच्छा से 
ओर उसे प्रसन्न करने की इच्छा से, मन्थाल गौतम ने उसके धन के 
लिए लाशों को ढोया ॥| १७ ॥ 
गोतमं॑ दीघेतपसं महषि' दीघजीविनम्‌ । 
योषित्सन्तीषया मास वशस्‍्थानावरा सतो ॥१८॥ 
द्धतवस गोतम ( नामक ) महर्षि को, जो दीघ्रकालतक जीवन 
धारण कर चुका था, नीच बरण व स्थिति की स्त्री ने संतुश किया ॥१०॥ 
ऋष्यशज्ञ  मुनिसुतं तथैव सख्रीष्वपण्डितम्‌ । 
उपायेर्विविधेः शान्ता जग्राह च जहार च ॥१०॥ 
हा प्रकार मुनि-तनय ऋष्यश्शक्न को जो तल्त्रियों ( के विषय ) में 


&/ ५ (५७ 


अशानी था, शान्ता विविध उपायों से पकड़ कर ले गई ॥ १६ ॥ 


विश्वामित्रो महर्षिश्न विगाढोडपि महत्तप: । 
दश वर्षाण्यहमेंने घृताच्याप्तरसा हृतः ॥२०॥ 
अमिहा-तपस्था में अबगाहन करने पर मी महर्षि विश्वामित्र घ॒ुताची 
अप्सरा के द्वारा हरण किया गया और उस महर्षि ने उसके साथ 
( बिताये गये ) दश वर्षों को एक दिन माना ॥ २० ॥ 
एवमादीनषींस्तांस्ताननयन्विक्रियां ख्रिय:। 
ललितं पू्ेबयर्स कि पुननृ पते: सुतम्‌ ॥२१॥ 
3/इस प्रकार उन उन आद्य ऋषियों को स्त्रियों ने विकृत किया। 
फिर राजा के सुन्दर ओर तरुण पुत्र का क्या कहना ॥ २१ ॥। 
१७--भज्‌ + सन्‌ +उ > भिक्ु: । सम्भभतः उस वेश्या के यहाँ 
जानेवाले धनवान पुरुषों की धन के लोभ से हत्या की जाती होगी ओर 
मन्थाल गौतम शवों को ढोता होगा । 


ड्प्य ब॒ुद्धचरित 


तदेवं सति विश्रब्धं प्रयतध्व॑ तथा यथा | 
इय॑ नृपस्य वंशश्रीरितो न म्यात्पराड-मुखी ॥२२॥ 
ऐसा होने पर विश्वासपू्वक वैसा प्रयल्ञ करो जिससे राजा की यह 
वंश-लक्ष्मी यहाँ से विमुख न हो जाय ॥|२२॥ 
या हि काश्चिद्यवतयो हरन्ति सदर्श जनम्‌ । 
निक्ृष्टोत्कृष्टयो भाव॑ या गृहन्ति तु ता; ख्रियः ॥२३॥ 

*/जो कोई भी युवतियाँ ( अपने ) सदश जन का ( चित्त ) दरण 
कर सकती हैं; किन्तु निकृश्ट ओर उत्कृष्ट के ( मनो- ) भाव को जो 
आऊष्ट करती हैं वे ही ( वास्तविक ) स्त्रियाँ हैं ? ॥२३॥ 

इत्युदायिवचः श्र॒त्वा ता विद्धा इब योषित: । 
समारुरुहुरात्मानं कुमारग्रहणं. प्रति ॥२७॥ 
उदायी के ये वचन सुनकर ( बाण- ) विद्ध-सी वे स्रियाँ कुमार को 
अआाकृष्ट करने के लिए अपने ऊपर आरूढ़ हुई ( ठल गई ) ॥२४॥ 
ता श्र॒भिः प्रेज्षितेहविहेसितैलडितैगंते: । 
चक्रराक्षेपिकाश्वेष्टा भीतभीता इवाज्भना: ॥२५।॥॥ 
भय-मीत-सी उन स्त्रियों ने भोंहों, दृश्टि-पातों, हावों, हासों, विलासों 
आर चालों से आकर्षक चेशएँ कीं ॥२५॥ 
राज्ञस्तु विनियोगेन कुमारस्य च मादबात्‌ । 
जहुः ज्षिप्रमविश्रम्भ मदेन मदनेन च ॥२६॥ 
राजा के आदेश और कुमार की मृदुता के कारण मद व मदन के 
वश होकर उन्होंने शीघ्र ही अविश्वास छोड़ा ॥२६॥ 
अथ नारीजनवृतः कुमारों व्यचरद्ननम । 
वासितायूथसहितः करीव हिमवद्वनम्‌ ॥२७॥ 
तब स्त्रियों से घिरे कुमार ने वन में विचरण किया, जैसे हथिनियों 
के साथ हाथो हिमालय के वन में ॥२०॥ 


सगे ४. ख्री-मिवारण डे 


तरिमन कानने रम्ये जज्वाल स्रीपुरःसरः 
आफ्रीड इव विश्राजे विवस्वानप्सरोवृत: ॥ २८॥। 
<“उस रम्य कानन में स्त्रियों के आगे आ्रागे जानेवाला वह वैसे ही 
प्रज्बलित हुआ, जैसे विश्राज ( >-वैश्राज ) उद्यान में अप्सराश्रों से 
घिरा विवस्वान्‌ ( देवता या सूर्य ) ॥ ₹८ ॥ 
मदेनावजिता नाम त॑ काश्वित्तत्र योषितः । 
कठिनेः पस्पशु: पीनै; संहतैवेल्गुभि: स्तन: | २९॥ 
“मद से अवनत कुछ रस्रियों ने अपने कठिन, पीन, दृढ़ और सुन्दर 
स्तनों से उसे स्पशं किया ॥ २६ ॥ 
खस्रस्तांसको मलालम्बमृदुबाहुलताबला । 
अनृतं सखलितं काचित्कृत्वैन सरवजे बलात्‌।। ३० ॥ 
भुके हुए कंधे से कोमलतापूवक लग्कती मृदु बाहुलताओंवाली 
किसी अबला ने बनावटी गिरना दिखाकर उसे बलातू आलिंगन 
किया ॥ ३० ॥। 
काचित्ताम्राधरोष्ठेडच.. मुखेनासवगन्धिना । 
विनिशश्वास कर्णास्य रहरयं श्रयतामिति॥ ३१॥ 
किसी ने मदिरा-गन्ध-युक्त मुख से, जिसका निचला होंठ ताम्रवर्ण 
का था, उसके कान में धीरे धीरे कहा--“रहस्य सुनिये” ॥|३१॥। 
काचिदाज्ञापपन्तीव प्रोवाचाद्रांलुलेपना । 
इंह भाक्ति कुरुष्वेति हस्तसंश्छषलिप्सया॥ ३२॥ 
गीला अ्रनुलेपवाली किसी ने ( उसके ) हाथ का स्पश पाने की 
इच्छा से मानो आज्ञा देते हुए कद्ा--“यहाँ भक्ति करो” ॥ ३२ ॥ 


३१--विनिशश्वास > साँस छोड़ीं, वचन से नहीं कहकर साँसों से 
कहा श्रर्थात्‌ इतना धीरे धीरे कहा कि केवल साँसें ही सुन पड़ती थीं । 

३२--भक्ति » शोभा के लिए शरीर पर की जानेवाली रेखा-रचना 
श्रद्धा, प्रेम । 

ड 


थ्र० बुद्धचरित * 


मुहुमुंहुमंदव्याजस्नरस्तनीलांशुकापरा | 
आल्क्ष्यरशना रेजे स्फुर्विद्यदिव क्षपा ॥ ३३ ॥ 
मद के बहाने बार बार नीला अंशुक गिरानेवाली दूसरी स्त्री, जिसकी 
करधनी कुछ कुछ दिखाई पढ़ती थी, चमकती बिजलीवाली रात के 
समान शोमित हुईं ॥ ३३ ॥ 
काश्चित्कनककाञव्चीभिमुखराभिरितस्तत: । 
बश्रमुदेशेयन्त्योब्स्य श्रोणीस्तन्वंश॒काबृता: ॥ ३४ ॥ 
>चखर सुवर्ण-कटि-भूषणों से, महीन कपड़ों से ढँके अपने नितम्मत्रों 
को दिखाती हुई कोई इधर उधर घूर्मी ॥ ३४ || 
चूतशाखां कुसुमितां प्रगृद्यान्या ललम्बिरे। 
सुवणकलशप्रख्यान्द्शेयन्त्य:. पयोधरान्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ँदूसरी ( स्रियाँ ) आम की कुसुमित डाल पकड़कर, सुवर्ण-कलश- 
सद्दश अपने स्तनों को दिखाती हुई, लठकीं || ३५ ॥। 
काचित्पञ्म वनादेत्य सपद्मा पद्मलोचना 
पद्मवक्तस्य पार्श्वेडस्य पद्मश्रीरिव तस्थषी ॥ ३६॥ 
2,“कोई कमलाक्षी कमल-वन से कमल के साथ आकर उस कमल-मुख 
के पास कमल की श्री के समान खड़ी हुईं ॥ ३६ ॥ 
मधुरं गीतमन्वथ काचित्साभिनयं जगौ। 
तं॑ स्वस्थं चोदयन्तीव बश्नरितोउसीत्यवेत्षितैः ॥| ३७ ॥ 
किसी ने स्पष्ट अर्थ से युक्त मधुर गीत अमिनयपूर्वक गाया, ओर 
उस स्वस्थ को दृष्थियातों से उत्तेजित करते हुए मानो कहा--“तुम 
बश्चित हो रहे हो? ॥ ३७ || 


शुभेन वदनेनान्या  अ्रकार्मकविकर्षिणा । 

प्रावृत्यानुचकारास्य चेष्टित॑ घीरलीलया || १८ ॥ 

दूसरी ने लोटकर भौंहरूप तीर खींचनेवाले सुन्दर मुख से इसकी 
चेष्टा का स्थिर लीला से अनुकरण किया ।॥| ३८॥ 
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पीनवल्गुस्तनी काचिद्धासाघूर्णितकुण्डला । 

उच्चैरवजहासेनं समाप्नोतु भवानिति ॥ ३९॥ 

परिपूर्ण एवं सुन्दर स्तनोंवाली क्रिसी ने, जितके कुडल उसकी हँसी 
से हिल रहे थे, “आप समाप्त करें,” यह कहते हुए, जोरों से उसका 
उपहास किया ॥३६॥ 

अपयान्त तथैवान्या बबन्धुर्माल्यदामभिः । 

काश्रित्साक्षेपमधुरेजग्हुवेच नाझ् शे: ॥ ४० ॥ 

उती प्रकार दूसरी ने ( वहाँ से ) हयते हुए ( कुमार ) को मालाओं 
की डोरियों से बाँधा; किन्हीं ने आत्तिप-युक्त मधुर वचनरूप अक्लुशों 
से उसे रोका ॥४०॥ 

प्रतियोगार्थिनी काचिद्‌ ग्रद्दीत्वा चुतवल्लरीम । 

इदू पुष्प॑ तु कस्येति पग्रच्छ मद्विक्तवा। ४१॥ 

प्रतियोग (“विरोध ) चाहनेवाली किसी ने आम की मजञ्जरी लेकर 
मद से विहलल होते हुए पूछा--“यह फूल किसका है ?”? ॥४१॥ 

काचित्पुरुषव॒त्कृतत्रा गति संस्थानमेव च। 

उवाचेनं जितः ख्रीभिजय भो प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

किसी ने पुरुष के समान गति ओर आकृति बनाकर उसे कहा-- 
“पुम स्त्रियों द्वारा जीते गये, अब इस पृथिवी को जीतो” ॥४२॥ 

अथ लोलेक्षणा काचिज्जिप्रन्ती नीलमुत्यलम्‌ । 

किख़िन्मदकलेवॉक्यैन पात्मजमभाषत ॥ ७३॥ 

तब नीले कमल को सू घती हुई किसी चश्चलाक्षी ने मद से कुछ 
ऋछ अस्फुट वचनों में राजकुमार से कहा --॥४३॥ 

पश्यभर्ंश्चितं चुत॑ कुसुमैमेघुगन्धिभिः । 

हेमपतञ्चररुद्धों वां कोकिलो यत्र कृज्षति ॥ ४४॥ 

“व्वामिन्‌, मधु-ान्धन्युक्त फूलों से भरे आम को देखिये, जहाँ 


भर बुद्धचरित 


कोकिल इस प्रकार ( निश्चल होफऋर ) कूज रहा है, जैसे सोने के 
पिंजड़े में बन्द हो ॥४४॥ 

अशोको दृश्यतामेष कामिशोकविवध न: । 

रुवन्ति श्रमरा यत्र दह्यमाना इवागिना | ४४५॥ 

कामियों का शोक बढ़ानेवाले इस अशोक को देखिये, जहाँ भौरे 
इस तरह गूज रहे हैं, जैते श्राग से जल रहे हों ॥४५॥ 

चूतयष्टया समाश्लिष्टो दृश्यतां तिलकद्रुमः । 

शुक्रवासा इब नरः स्त्रिया पीताड्भरागया।॥। ४६॥ 

आम की शाखा से आलिक्ञित होते तिलक-बृक्ष को देखिये, जैसे 
श्वेतवस्त्रधारी पुरुष पीत अज्भ-रागवाली सत्री से श्रालिक्षित हो रहा हो ॥४६॥ 

फुल्ल॑ कुरुबक॑ पश्य निर्भुक्तालक्तकप्रभम । 

यो नखप्रभया स्त्रीणां निभतिथित इवानतः || ४७ | 

निचोड़े हुए अलक्तक (>-लाख ) के समान प्रभावान्‌ विकसित 
कुरबक को देखिये, जो स्त्रियों को नख-प्रभा से मानो खूब फटकारा 
जाकर भुक गया है ॥४७॥ 

बालाशोकश्च निचितो दृश्यतामेष पललवबे:। 

योज्स्मा्क हस्तशोभामिलेज्जमान इव स्थितः ॥| ४८ ॥ 

पन्नवों से भरे इस बाल अशोक को देखिये, जो हमारे हाथों की 
शोभा से मानो लजाता हुआ खड़ा है ॥४८॥ 

दीर्षिकां प्राइतां पश्य तीरजै: सिन्दुबारके: । 

पाण्डुरांशुकसंबीतां शयानां प्रमदामिव ॥ ४९॥ 

तीर पर उत्पन्न होनेवाले सिन्दुवारों से आच्छादित दीधिका 
(<-जलाशय ) को देखिये, जो श्वेत वस्त्र से दँकी सी रही प्रमदा के 
समान है ॥४६॥ 

दृश्यतां स्त्रोषु माहात्म्यं चक्रवाको हमसो जले | 

पृष्ठतः प्रेष्यवद्धायामनुवत्येनुगच्छुति . ॥ ५०॥॥ 
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स्त्रियों का माहात्म्य तो. देखिये; वह आशाकारी चक्रवाक जल में 
अपनी पत्नी के पीछे पीछे नोकर के समान जा रहा है ॥ ५० ॥ 

मत्तसर्य परपुष्टस्य रुवतः श्रूयतां ध्वनिः। 

अपरः कोकिलो5न्यक्ष॑ ग्रतिश्र॒त्केव कूजति ॥ ५१॥ 

बोलते हुए मत्त कोकिल की ध्वनि सुनिये; दूसरा कोकिल पीछे की 
और प्रतिध्वनि के समान कूज रहा है ॥ ५१ ॥ 

अपि नाम विहजड्जानां वसन्तेनाहतो मद: । 

न तु चिन्तयतोडचिन्त्यं जनस्य प्राज़्मानिनः ॥ ४२॥। 

क्या वसन्‍्त पत्तियों को मद ला सकता है ओर अचिन्त्य की चिन्ता 
करनेवाले प्राज्ष एवं मानी मनुष्य को नहीं १” || ५२ ॥ 

इत्येबें ता युवतयो मन्मथोद्यामचेतस: । 

कुमारं विविपषेस्तैस्तैरपचक्रमिरे नये: ॥ ५३॥ 

इस प्रकार काम से उच्छु्लूल चित्तवाली उन युवतियों ने उन उन 
विविध नीतियों से कुधार को (आऊकृष्ट करने का) उपक्रम किया ॥ ५३ ॥ 

एवमाक्षिप्यमाणोडपि स॒ तु पैयांवृतेन्द्रियः । 

मतंज्यमिति सोद्देगो न जहणषे न विव्यथे ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार आऊकृष्ट किये जाने पर भी, वह धीर इन्द्रियवाला 
“प्रना पड़ेगा” इस ( ब्रिचार ) से उद्देग-युक्त होकर न आनन्दित 
हुआ और न व्यथित ॥ ५४ ॥ 

तासां तक्त्वेनवस्थानं हृष्टठवा स पुरुषोत्तम: । 

सम॑ विग्नेन धीरेश चिन्तयामास चेतसा ॥ ४५ | 

तत्त्व में उनकी स्थिरता न देखकर उस पुरुषोत्तम ने एक ही साथ 
संविम व धीर चित्त से सोचाः--॥ ५५ ॥ 

कि विसा नावगच्छुन्ति चपल॑ योवन स्तलिय: । 

यतो रूपेश संमत्त जरा यज्नाशयिष्यति ॥ ४६ ॥ 


पड बुद्धचरितं 

“क्या ये स्रियाँ यौवन को क्णिक नहीं समभ रही हैं, जो ( इस ) 
रूप से इतनी मत्त हैं जिसे जरा नष्ट कर देगी १! ॥ ५६ ॥ 

नूनमेता न पश्यन्ति कस्यचिद्रोगसंत्रवम्‌ । 

तथा ह॒ष्टा भयं त्यक्त्वा जगति व्याधिधर्मिणि ॥| ४७ ॥ 

निश्रय ही ये किसी को रोग से आक्रान्त नहीं देखती हैं; 
( इसीलिए ) व्याधि-धर्मा जगत्‌ में भय छोड़कर ये इस प्रकार 
आनन्दित हैं॥ ४०५ ॥ 

अनभिज्ञाश्र सुव्यक्तं मृत्यो: सर्वापहारिण:। 

ततः स्वस्था निरुद्धिग्ना: क्रीडन्ति च हसन्ति च ॥| ४८ ॥। 

स्पष्टटी सबको दूर ले जानेवाली मृत्यु से ये अनभिनज्ञ हैं; इसी- 
लिए स्वस्थ ओर उद्वेगरहित होकर ये खेलती व हँसती हैं ॥ ५८ ॥ 

जरां व्याधि च मृत्यु च को हि जानन्सचेतन: । 

सखस्थस्तिष्रेन्निषीदेद्दा शयेद्षा कि पुनहसेत्‌।॥ ४५९॥ 

जरा, व्याधि व मृत्यु को जानता हुआ कोन बुद्धिमान्‌ खस्थ 
होकर खड़ा हो या बैठे या सोये, फिर हँसे ही क्‍यों ? ॥ ५६ ॥ 

यस्तु रृष्शा पर जीण व्याधित मृतसेव च । 

स्वस्थो भवति नोद्विग्नो यथाचेतास्तथैव सः ॥ ६० ॥ 


जो दूसरे को बृद्ध रोगी व मृत देखकर खस्थ होता है, उद्दिभ्न नहीं, 
वह वैसा ही है जैसा कि अचेतन ॥ ६० ॥ 


वियुज्यमाने हि तरो पष्पैरपि फलैरपि। 
पत॒ति च्छिद्यमाने वा तरुरन्यो न॑ शोचते ॥ ६१ ॥ 


क्योंकि फूलों ओर फलों से अलग होकर जब ( एक ) वृक्ष गिरता 
है या काट जाता है, तब दूसरा बृत्ष शोक. नहीं करता है ” ॥ ६१ ॥ 


५७--व्याधि-वर्मा > व्याधि जिसका धर्म श्रर्थात्‌ खमाव है । 
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इति ध्यानपंरं हंष्टा विषयेभ्यो गतस्पुद्म। 

उदायी  नीतिशाख्ज्ञस्तम॒ुवाच सुहत्तया।॥ ६९॥ 

इस तरह उसे ध्यानमम्न ओर विषयों से निरमिलाधष देखकर 
नीति-शास्त्रज्ष उदायी ने मित्रता से कहाः--॥ ६२ ॥ 

अहं नपतिना दृत्तः सखा तुम्यं क्षम: किल । 

यस्मात्वयि विवज्ञ| मे तया प्रणयवत्तया ॥ ६३ ॥ 

“में राजा के द्वारा नियुक्त किया गया तुम्हारा योग्य मित्र हूँ, 
इसलिए, प्रेमपूवक में तुम्हें (कुछ ) कहना चाहता हूँ ॥६३ ॥ 

अहितात्‌ प्रतिषेधश्व॒ हिते चानुप्रवतनम । 

व्यसने चापरित्यागख्िविधं मित्रलक्षणम्‌ ॥| ६४ ॥। 

अहित से रोकना, हित में लगाना ओर विपत्ति में नहीं छोड़ना-- 
मित्र का ( यह ) त्रिविध लक्षण है ॥ ६४ ॥ 

सो5हं मैत्रीं प्रतिज्ञाय परुषाथोत्पराडमुख:। 

यदि त्वा समुपेक्तेय न भवेन्मित्रता माय ॥ ६४५॥ 

मैत्री की प्रतिज्ञा कर, पुरुषार्थ (> पुरुष के काम ) से विमुख हो 
यदि मैं तुम्हारी उपेक्षा करूँ, तो मुरू में मित्रता नहीं होगी ॥ ६५४ ॥ 

तद्ब्रवीमि सहृदुभुत्वा तरुणस्य वपष्मतः। 

इंदं न प्रतिरूपं ते स््रीष्वदाक्षिण्यमीदशम्‌ || ६६॥। 

इसलिए मित्र होकर में कहता हूँ कि स्त्रियों के पति उदारता का 
यह ऐसा अभाव तुरू सुन्दर तरुण के अनुरूप नहीं है ॥| ६६ ॥ 

अनुतेनापि नारीणां युक्त समनुवतेनम्‌ | 

तदुब्नीडापरिहार!थेमात्म रत्यथमे व च। ६७॥ 

स्त्रियों के लञज्ञा-परित्याग तथा अपने आ्रानन्द के लिए असत्यता से 
भी उनके अनुकूल श्राचरण करना उचित है।॥ ६७ ॥ 

संनतिश्रानुवृत्तिश्न ख्रीणां हृदयबन्धनम्‌ | 

स्नेहस्य हि गुणा योनि्मानकामाश्व योषितः ॥ ६८ ॥| 


५६ बुद़ज्बरित : 


नप्नता व अनुकूल श्लाचरण स्त्रियों के हुदय के लिए बन्धन हैं 
क्योंकि सदूमुण ही स्नेह का , उत्पत्तिन्स्थान है ओर ख्रियाँ सम्मान 
चाइती-हैं ॥६८ ॥ 
तद॒हेसि विशालाक्ष हृदयेडपि पराहमुखे। 
रूपस्यास्यानुरपेण.. दाक्षिग्येनानुवर्तितुम ॥ ६९॥ 
इसलिए, हे विशालाज्षु, द्ृदय विमुख होने पर भी अपने रूप के 
अनुरूप उदारता से तुम्हें उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए ॥६६॥ 
दाक्षिग्यमौषधं स्रीणां दाक्षिण्यं भूषणं परम्‌ । 
मा रूपं निष्पष्पमिब काननम्‌ ॥ ७० ॥ 
दारता स्त्रियों के लिए औषधि है, उदारता श्रेष्ठ भूषण है; उदारता- 
रद्वित रूप पुष्प-विद्ीन उद्यान के समान है || ७० ॥ 
किवा दाक्षिण्यमात्रेण भावेनास्तु परिप्रह: । 
विषयान्दुलेमॉल्लब्ध्धा न ह्मवज्ञातुमहेसि ॥ ७१ ॥ 
केवल उदारता से क्या १ ( भोतरी ) भाव से ग्रहण करो | दुलभ 
विषयों को पाकर तुम्हें तिर॒स्कृत नहीं करना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
कार्म॑ परमिति ज्ञात्वा देवोडपि हि पुरन्दरः। 
गौतमस्य मुने; पत्ीमहल्यां चकमे पुरा॥ ७२॥ 
प्राचीन काल में काम ( प्रेम ) को श्रेष्ठ जानकर, इन्द्रदेव ने गोतम 
मुनि की पत्नी अहल्या को चाहा ॥७२ ॥ 


अगस्त्य; प्राथथामास सोमभाया थ रोहिणीम । 

तस्मात्तत्सदशीं लेभे लोपामुद्रामिति श्रुति: ॥ ७३॥ 

श्र अ्रगस्त्य ने सोम की भार्या रोहिणी के लिए प्रार्थना की । इस 
कारण उसने उसी (रोहिणी ) के सदर लोपामुद्रा पाई, ऐसी 
अनुभ्रति है ॥ ७३ ॥ 

तथ्यस्य च भायायां ममतायां महातपः 

मारुत्यां जनयामास भ्रद्वाजं बृहरपति:॥ ७४॥ 


सर्ग ४: सीर्निवारण ॥ 


ओर उतथ्य की भार्या, मरुत की पुत्री ममता में, महातपस्वी 
बृहस्पति ने भरद्वाज को उत्पन्न किया || ७४ | 

बृहर्पतेम हिष्यां च जुहृत्यां जुहतां बरः। 

बुधं विदवुधकर्माएं जनयामास चन्द्रमा: ॥ ७४५॥ 

ओर हवन करनेवाली बृहस्पति की पत्नी में हवन करनेवालों में श्रेष्ठ 
चन्द्रमा ने बुध को उत्पन्न किया, जिसके कर्म देवता केनसे थे ॥ ७४ ॥ 

कालीं चैब पुरा कन्यां जलप्रभवसंभवाम्‌। 

जगाम यमुनातीरे जातराग: पराशर: ॥ ७६ ॥ 

और पूर्वकाल में काम ("वासना ) उत्पन्न होने पर, पराशर 
यमुना-तट पर मछली से उत्पन्न हुईं कन्या काली के पास गया ॥७६॥ 

मातडम्ग्यामज्षमालायां. गह्ितायां रिरंसया । 

कपिश्जलादं॑ तनयं वसिष्ठोउज़नयन्मुनिः ॥ ७७ ॥ 

रमणु करने की इच्छा से वर्षिष्ठ मुनि ने निन्दित चाणडाल जाति की 
( कन्या ) अक्षमाला में कपिज्ललाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥७७॥ 

ययातिश्चैव राजषित्रेयस्थपि विनिगते । 

विश्वाच्याप्सरसा साथधे रेमे चैत्ररथे बने ॥ ७८॥ 

ओर उम्र ढलने पर भी राजषि ययाति ने विश्वाची श्रप्सरा के साथ 
चैत्ररथ बन में रमण किया ॥७८॥ 

स्रीसंसग विनाशान्तं पाण्डुज्ञात्वापि कौरव: । 

माद्रीरूपगुणाज्षिप्तः सिषेवे कामजं सुखम्‌ ॥| ७९ ॥ 

स्री-संसग को विनाशकारी जानकर भी कुरुवंशी पाण्डु ने माद्री के 
रूप-गुण से आकृष्ट होकर कामज सुख का सेवन किया ॥७६॥ 

करालज्मकश्वेव॒ हत्वा ब्राह्मशवन्यकाम । 

अवाप अरंशमप्येवं न तु सेजे न मन्मथम्‌ ॥ ८० ॥ 

और करालजनक ने ब्राह्मण-कन्या का दरण किया ओर इस प्रकार 
भ्रष्ट होकर भी वह काम में आरसक्त ही रहा ॥ ८० ॥ 


पट बुद्धचरित 


एवमाद्या महँत्मानो विषयान्‌ गद्ितानपि। 
रतिहेतोबभुजिरे प्रागेव गुणसंहितान्‌ ॥5८१॥ 
९/इस प्रकार आद्य महात्माश्रं ने रति ( सम्भोग, श्रानन्द ) के 

हेतु निन्दित विषयों का भी उपभोग किया, निर्दोष विषयों का तो 
पहले ही ॥ ८१ ॥ 

त्वं पुनन्योयतः प्राप्तानू बलवान्‌ रूपवान्युवा । 

विषयानवजानासि यत्र सक्तमिदं जगत्‌ ॥ ८२॥ 

ठुम बलवान रूपवान युवा फिर न्यायसे प्राप्त विषयों की अ्रवहेलना 
करते हो, जिनमें कि यह जगत्‌ आसक्त है” ॥ ८२॥ 

इति श्रत्वा वचस्तस्य आच्णमागमसंहितम । 

मेघस्तनितनिधाष: कुमार: प्रत्यभाषत ॥ ८३ ॥ 

शास्त्रों से एकत्र किये गए. उसके मनोहर वचन सुनकर, मेघ-गजन 
की-सी वाणी में कुमार ने उत्तर दिया:-- ॥ ८३ ॥ 

डपपन्नमिद॑ वाक्य सोहादव्यञ्ञक॑त्वयि। 

अन्न च त्वानुनेष्यामि यत्र मा दुष्ठु मन्‍्यसे ॥ ८४ ॥ 

“यह सोहाद-सूचक बात तुम्हारे ही योग्य है। में तुम से कुछ 
अनुनय करूँगा, जिन बातों में कि तुम मुझे बुरा मानते हो ॥ ८४ ॥। 

नावजानामि विषयान्‌ जाने लोक॑ तदात्मकम्‌ ! 

अनित्यं तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः ॥ ८५॥ 
२/मैं विषयों की अवश्ञा नहीं करता हूँ, संसार को उनमें रत जानता 
हूँ । जगत्‌ को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम रहा है ॥८५॥ 

जरा व्याधिश्च मृत्युश्व यदि न स्यादिदं त्रयप्‌ । 

ममापि हि मनोज्ञेयु विषयेषु रतिभ्रवेत्‌ ॥८६॥ 


यदि जरा व्याधि व मृत्यु, ये तोनों नहीं रहते, तो मनोज्ञ विषयों में 
मुझे भी आनन्द होता।॥ ८६ ॥ 


सगे : ४ स्त्री-निवारण पूछ 


नित्यं यद्यपि हि सत्रीणामेतदेव वषुभवेत्‌ । 
दोषवत्स्वपि कामेषु काम॑ रज्येत मे मनः।| ८७ ॥। 
*/यदि स्त्रियों का यही रूप नित्य होता, तो इन दोपषयुक्त विषयों में. 

भी मेरा मन अवश्य लगता ॥ ८७ ॥ 

यदा तु जरया पीत॑ रूपमासां भविष्यति। 

आत्मनो5्प्यनभिप्रेत॑ मोहात्तत्र रतिभवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

जब इनका रूप जरा के द्वारा पिया ( नष्ट किया ) जायगा तब 
( वह रूप ) अपने लिए भी घृणाजनक ही होगा, मोह से ही उसमें 
आनन्द हो ॥ ८८ ॥ 

मृत्युव्याधिजराधमा मृत्युव्याधिजरात्मभि: । 

रममाणो ह्मसंविग्गट: समानों सगपक्षितिः ॥ ८१९ ॥ 

मृत्यु, व्याधि व जरा के अधीन रहनेवाला मनुष्य यदि मृत्यु: 
व्याधि-जरा के श्रधीन रहनेवालों के साथ रमण करता हुआ संविम् 
(+>विरक्त, भयभीत ) न हो तो वह पशु-पक्षियों के समान है।॥ ८६ ॥ 

यदृप्यात्थ महात्मानस्तेषपि कामात्मका इति। 

संवेगोउत्रेव. कतेठ्यो यदा तेषामपि क्षय: ॥ ९० ॥ 

यह जो कहा कि वे महात्मा भी कामी थे, इसमें तो संवेग ही करना 
चाहिए. कि उनका भी विनाश हुआ ॥ ६० ॥ 

माहात्म्यं न तन्मन्ये यत्र सामान्यतः क्षय: । 

विषयेष प्रसक्तिवां युक्तियाँ नात्मवत्तया ॥ ९१॥ 

में उसे माहात्म्य नहीं मानता हूँ जिसमें समान रूप से क्षय होता 
हे | आत्मवान्‌ (संयतात्मा) पुरुषों को विषयों में आसक्ति नहीं होती है 
और न वे विषयों के लिए युक्ति (तक या उपाय) ही करते हैं ॥ ६१ ॥ 

यद्ृप्यात्थानृतेनापि स्त्रीजने वत्यंतामिति। 

अनतं नावगच्छामि दाक्षिण्येनापि किद्नन ॥ ९२ | 


६० बुदचरित 


यह जो कहा कि असत्यता से भी स्लरियों से बस्तना चाहिए, मैं 
असत्यता नहीं समझता हूँ, ( ओर ) न उदारता से भी कुछ ॥ ६२ ॥ 

न चानुवतन तनन्‍्मे रुचितं यत्र नाजवम। 

सवभावेन संपक्रों यदि नास्ति धिगस्तु तत्‌॥ ९३॥ 

वह अनुकूल आचरण मुझे नहीं रुचता है जिसमें सरलता 
( निष्कपठता ) नहीं | यदि सवभाव ( द्वदय ) से सम्पक नहीं है, तो 
उसे घिकार है || ६३ ॥ 

अधते; श्रदधानस्य सक्तस्यादोषदर्शिनः । 

कि हि वज्चयितव्यं स्याज्ञातरागस्य चेतसः ॥ ९४ ॥ 

अधीर, विश्वास करनेवाले, आसक्त, दोषों को नहीं देख सकनेवाले 
तथा अनुरक्त चित्त को क्‍या वश्चित करना (>>ठगना) चाहिए. ! ॥६४॥ 

वद्चयन्ति च ययेव॑ जातरागा: पररपरम्‌ । 

ननु नव क्षमं द्र॒ष्ट नराः स्रीणां नणां ख्रिय: ॥॥ ९५ ॥ 

६“यदि कामासक्त ( लोग ) एक दूसरे को इसी तरह वश्चित करते हैं 

तो पुरुष स्त्रियों के देखने योग्य नहीं ओर न स्त्रियाँ पुरुषों के ॥६५॥ 

तदेव॑ सति दुःखाते॑ जरामरणभागिनम्‌ । 

न मां कामेष्वनार्यष प्रतारयितुमहेसि ॥ ९६॥ 

ऐसा होने पर मुझे, जो दुःख से श्रात हे श्रौर जिसके भाग्य में जरा 
ओर मरण हैं, अनाये विषयों में लगाकर तुम्हें नहीं ठगना चाहिए ॥६६॥ 
श्रद्दोततिधीरं बलबच्च वे मनश्चलेषु कामेष च सारदशिन: | 
भयेउतितीत्रे विषयेष सजसे निरीक्षमाणो मरणाध्वनि प्रजा: ॥९७॥ 

श्रहो ! तुम्हारा मन अति धीर व बलवान है जो चशम्बल कामोपषभोगों 
में सार देखते हो | श्रति तीव्र भय के रहते हुए, मृत्युमार्ग पर प्रजाश्रों 
को देखते हुए तुम विषयों में श्रासक्त होते हो ॥ ६७ ॥ 
अहं पुनर्भीररतीवविक्नबो जराविपदूव्याधिभयं विचिन्तयन्‌ | 
लगे न शाम्ति न धृति कुतो रति निशामयन्दीप्तमिवागर्निना जगत|।९८॥ 


सर्ग ४; स्री-मिवारण हश 


और में जरा, मृत्यु व व्याधि की चिन्ता करता हुआ भयभीत और 
अति विकल हूँ | आग से मानो जलते जगत्‌ को देखकर, न शान्ति 
पाता हूँ न घेये, आनन्द कहाँ से ( पारऊँगा ) १ ॥९८॥ 
असंशयं मृत्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो हृदि यस्य जायते | 
अयोमयीं तस्य परैमि चेतनां महाभये रज्यति यो न रोदिति ॥९९।॥ 

मृत्यु अवश्यंभावी है यह जानते हुए जिस मनुष्य के द्वदय में 
काम पैदा होता है उसकी बुद्धि को लोहे की बनी समभता हूँ, क्योंकि 
मृत्युरूपी महाभय के रहते हुए, वह आनन्दित होता है रोता नहीं?॥६६॥ 
अथो कुमारश्व विनिश्चयात्मिकां चकार कामाश्रयघतिनीं कथाम्‌ | 
जनस्य चक्षुगंमनीयमण्डलो महीधरं चास्तमियाय भास्कर; ।॥|१००॥ 


कुमार ने वेराग्य पैदा करनेवाली ( "काम-आश्रय-विनाशिनी ) ये 
निश्चयात्मक बातें कहीं ओर तब संसार का नेत्रस्वरूप सूर्य, जो कि 
दशनीय हो रहा था, श्रस्ताचल पर गया ॥१००॥ 


ततो वृथाधारितभूषणख्रज्न: कलागुणैश्च प्रणयैश्र निष्फले: । 

स्व एव भावे विनिगृद्य मन्मथं पुरं ययुभेग्नमनोरथाः ख्रिय: ॥१०१॥ 
तब वे स्त्रियाँ, जिन्होंने व्यथे ही आभूषण ओर मालाएँ पहनी थीं, 

उत्कृष्ट कलाओं ओर प्रणय-चेशओं के निष्फल होने पर अपने ही मन में 

कामदेव का निग्नह कर, भम्ममनोरथ हो, नगर को लौट गई ॥१०१॥ 


तत: परोद्यानगतां जनश्रियं निरीक्ष्य साय॑ प्रतिसंह॒तां पन: । 
अनित्यतां सवेगतां विचिन्तयन्विवेश धिष्ण्यं क्षितिपालकात्मजः १०२ 
तब नगरन्उ्द्यान की जन-शोभा को फिर संध्या समय समेटी गई 
 १००--गमनीय मण्डल > दर्शनीय मण्डल; दश्शानीय 5 सुन्दर होने 
के कारण देखने योग्य या तेज क्ञीण होने के कारण आसानी से देखा 
जाने सोग्य । 
१०१--भाव > उतत्ति-स्थान; काम का उत्पत्ति-स्थान है मन | 


६२ बुद्धचरित . 


देखकर, स्वव्यापिनी अनिस्यता की चिन्ता करते हुए राज-कुमार ने 
महल में प्रवेश किया ॥१०२॥ 
तत: श्रुत्वा राजा विषयविमुखं तस्य तु मनो 
न शिश्ये तां रात्रि हृदयगतशल्यो गज इब। 
अथ श्रान्तो मन्त्रे बहुविविधमार्गें ससचियों 
न सोउन्यत्कामे भ्यो नियमनमपश्यत्सुतमते: ॥१०३॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये स्रीविधातनों नाम चतुर्थ: सगः ॥४॥ 
तब उसका मन विषयों से विमुख हुआ सुनकर राजा उस रात को 
न सोया, ( उत्त ) हाथी के समान जिसकी छाती में बछी गड़ी हुई हो । 
तब सचिवों के साथ विविध उपायों की मंत्रणा करने में थक कर 
उसने पुत्र-बुद्धि के नियन्त्रण के लिए काम के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
न देखा ॥१०३॥ 
बुद्धचरित महाकाव्य का 'जस्त्री-निवारण” नामक 
चोथा सर्ग समाप्त । 


पाँचवाँ सगे 
अभिनिष्क्रमण 


स तथा बिषयेविलोभ्यमान: परमार्हरपि शाक्यराजसूनुः । 

न जगाम धृति न शमे लेमे हृदये सिंह इवबातिदिग्धविद्ध: ॥ १॥ 
बहुमूल्य विषयों से उस प्रकार लुमाये जाने पर भी उस शाक्य- 

राज-पुत्र को ( उस ) सिंह के समान, जिसका हृदय विष-लिप्त तीर से 

अत्यन्त विद्ध हो, न पेये हुआ न चेन || १ ॥ 


अथ मन्त्रिसुतेः क्षमें: कदाचित्सखिभिश्चित्रकथे: कृतानुयात्र: । 
वनभूमिद्दिक्षया शमेप्पुनेरदेवानुमतो बहिः प्रतस्थे ॥ २॥ 

तब एक बार शान्ति प्राप्ति के उस इच्छुक ने, राजा से अनुमति 
पाकर, वन-भूमि देखने के लिए बाहर प्रस्थान किया ; मन्त्रियों के पुत्र, 
जो उसके योग्य मित्र थे ओर जो चित्र विचित्र कथाएँ जानते थे, उसके 
साथ गये ॥ २॥ 


नवरुक्मखलीनकिद्धिणीक॑ प्रचलच्चामरचारुहेमभाण्डम्‌ । 
अभिरुह्य स कन्थकं सद्श्व॑ प्रययो केतुमिव द्रुमाब्जकेतुः ॥ ३ ॥ 
नये सोने की लगाम व घुंधुरूवाले तथा हिलते हुए. चामरों से 
शोमित सुवर्ण-अलड्डारोंवाले अच्छे घोड़े कन्थक पर चढ़कर, वह बाहर 
गया, जैसे पताकादण्ड पर कनेल फूल का चिन्ह विराजमान हो ॥ ३ ॥ 


३--केतु पर द्वुमाब्ज-केतुनपताका-दर्ड ( या स्तम्म ) पर 
( द्रमाब्ज -- द्रमोत्पल ) कनेल फूल का चिह्न ; वास्तव में इस वाक्यांश 
का अर्थ स्पष्ट नहीं है । 


६४ बुद्धचरित 


स विकृष्टतरां बनानतभूमि वनलोभाध ययो महीगुणाश्र । 
सलिलोमिंविकारसीरमागी वसुधां चैव ददर्श कृष्पमाणाम्‌ ॥| ४॥ 
जंगल की लालच तथा प्रथ्बवी की उत्कृष्टता से आकृष्ट होकर वह 
अत्यन्त दूर की जड्शली भूमि की ओर गया ओर जोती जा रही धरती 
को देखा, जिसपर हलों ( की जुताई ) के मार्ग जन्नतरंगों के समान 
देख पड़ते थे ॥| ४ ॥ 
दलभिन्नविकीए[शष्पदरभा हतसूक्ष्मक्रिमिकीटजन्तुकी्णाम्‌। 
समवेच्ष्य रसां तथाविधां तां स्वजनस्येव बधे भ्रुशं शुशोच ॥ ५॥। 
जिसपर हलों से कटे बाल-तृण व कुश तथा मरे हुए छोटे छुटे 
कीड़ेन्मकोड़े बिखरे हुए थे वेछी उस धरती को देखकर उसने वैसे ही 
शोक किया, जैसे कि खजन की हत्या होने पर || ५॥ 
कृषत: पुरुषांश्च वीक्षमाणः पवनाकाशुरजोविभिन्नवर्णान्‌ । 
बहनक्कमविक्कवांश्व घुयोन्‌ परमाय: परमां कृपां चकार ॥ ६॥ 
हवा, सू्यकिरण व धूल से विवरण हुए कृषक पुरुषों तथा हल में 
बहने के श्रम से बिकल हुए बैलों को देखकर उस परम आये (कुमार) 
को बड़ी करुणा हुई ॥ ६ ॥ 
अवतीय ततस्तुरज्जप्रृष्टाच्छनकैगा।] व्यचरच्छुचा परीत: । 
जगतो जननव्ययं॑ विचिन्वन्‌ कृपणं खल्निद्मित्युवाच चाते: | ७ ॥ 
तब घोड़े की पीठ से उतर कर उसने प्रथ्वी पर शोकित हो धीरे धीरे 
विचरण किया ओर जगत्‌ के जन्म व विनाश की छानबीन करते हुए, 
आतं होकर कहा--“यह जगत्‌ निश्चय ही दीन है ।” ॥ ७ ॥ 
मनसा च विविक्ततामभोपतुः सुहृदस्ताननुयायिनो निवाये । 
अभित्तरचलचारुपणवत्या विजने मूलमुपेयिवान्‌ स जम्ब्वा; || ८५॥ 
मानसिक पवित्रता (या एकान्त) पाने की इच्छा से उन अनुयायी 
मित्रों को रोककर, वह विजन भूमि में जम्बू-वृत्ष के मूल के समीप गया, 
जिसके सुन्दर पत्ते चारों ओर हिल रहे थे ॥ ८॥ 


सर्ग ५ : आंभानष्कमण ६५ 


निषसताद स यत्र शौचवत्यां भुवि वैड्यनिकाशशाहइलायाम । 
जगत: प्रभवव्ययो विचिन्बन्मनसश्थ स्थितिमागमाललम्ब || ९॥ 
वह वहाँ स्वच्छ भूमि पर बैठ गया, जिसके हरे तृण वैदूर्य-मणि के 
समान देख पड़ते थे । और, जगत्‌ के जन्म व विनाश की खोज करते 
हुए. उसने मानसिक स्थिरता के उपाय का अवलम्बन किया ॥ ६ ॥ 
समवाप्तमनःस्थितिश्व सद्यो विषयेच्छादिभिराधिभिश्र मुक्तः । 
सवितकविचारमाप शान्‍्तं प्रथमं ध्यानमनाखबप्रकारम ॥१०।॥ 
तुरंत मानसिक स्थिरता प्राप्त कर वह विषयों की इच्छा आदि 
( मानसिक ) आधियों से मुक्त हो गया | और प्रथम शान्त ध्यान प्राप्त 
किया, जो वितक विचारों से युक्त शोर आखवों ( राग, द्वेष आदि 
चित्त-मलों ) से मुक्त था ॥ १० ॥ 
अधिगम्य ततो विवेक्रज॑ तु परमप्रीतिसुखं मनःसमाधिम्‌ । 
इद्मेब तत: पर॑ प्रदृध्यो मनसा लोकगरति निशाम्य सम्यक्‌ ॥११॥ 
तब उसने विवेक से पैदा होनेवाली तथा परम प्रसन्नता व सुख से 
समन्वित मानसिक समाधि पाई । ओर तब से मन द्वारा जगत्‌ की गति 
को अ्रच्छी तरह देखते हुए इसी बात का ध्यान कियाः:--॥ ११ ॥ 
कृपणं बत यज्जन: स्वयं सन्नवशों ब्याधिजराविनाशधमो। 
जरयादितमातुरं म्त॑ वा परमज्ञो विजुगुप्तते मदान्धः ॥१२॥ 
“यह दीनता है कि व्याधि-जरा-मरणुशील मनुष्य, स्वयं पराधीन 
होता हुआ, अ्ज्ञानी व मदान्ध होकर, जरा से पीड़ित, व्याधि से ग्रस्त 
तथा मरे हुए दूसरे व्यक्ति की अवहेलना करता है ॥ १२ ॥ 
इह चेद्हमीटश: स्वयं सन्विजुगुप्सेय पर तथास्वभावम्‌ । 
न भवेत्सद॒शं हि तत्क्षमं वा परम॑ धमेमिमं विजानतो मे ॥१३॥ 
इस संसार में मैं स्वयं ऐसा होता हुआ यदि वैसे (>-व्याधि 
आदि ) स्वभाव वाले दूसरे की अवहेलना करू तो इस परम धर्म को 
जाननेवाले इस व्यक्ति के सदश या योग्य यह नहीं होगा ।? ॥ १३ ॥ 
५ 


६६ बुद्धचरित 


इति तस्य विपश्यतो यथावज्जगतो व्याधिजराविपत्तिदोपान्‌ | 
बलयौवनजीवितपवृत्तो विजगामात्मगतो मदः क्षणेन ॥१४॥ 
जगत्‌ के व्याधि-जरा-मरणुरूप दोषों को वह ठीक ठीक देख ही 
रहा था कि बल, यौवन व जीवन से होनेवाला उसका आत्मगत मद 
( अहड्लार ) एक ही क्षण में विल्लीन हो गया ॥ १४॥ 
न जहर न चापि चानुतेपे विचिकित्सां न ययो न तन्द्रिनिद्र । 
न च कामगुणेषु संररज्ले न विदिद्वेष पर न चावमेने ॥१५॥ 
उसे न हर्ष हुआ न विपाद, न संशय, न आलस्य, न नींद । और 
काम के आकर्षणों (५ कामोपभोगों ) से अनुराग नहीं हुआ, (मनमें) 
दूसरे से न ढेप किया ओर न दूसरे की अवज्ञा ॥ १४॥ 
इति बुद्धिरियं च नीरजस्का ववृधे तस्य महात्मनो विशुद्धा । 
प्रुषैरपरैरदश्यमान:. पुरुषश्योपससपे भि्वेष: ॥ १६॥ 
उस महात्मा की यह निर्मल विशुद्धि बुद्धि बढ़ने लगी श्रोर दूसरे 
लोगों से नहीं देखा जाता हुआ एक मनुष्य संनन्‍्यासी के वेश में उसके 
समीप आया ॥ १६ ॥ 
नरदेवसुतस्तमभ्यप्रच्छुद्दद को5सीति शशंस सोडथ तस्मे। 
नरपुंगव जन्मसत्युभीत: श्रमण:ः प्रत्नज्नितोइस्मि मोक्षहेतो: ॥१७॥ 
राजा के पुत्र ने उसे पूछा--“कहो कोन हो १” तब्र उसने उसे 
कहा--हे नर-श्रेष्ठ, भ्रमण (--संन्यासी ) हूँ, जन्म व मरण से डरकर 
मोज्ष के हेतु संन्यासी हुआ हूँ | १७ ॥ 
जगति क्षयधमेके मुमुचुमेगयेड्ह॑ शिवमक्तयं पदं॑ तत्‌। 
रवजनेउन्यजने च तुल्यबुद्धिविषयेभ्यो विनिवृत्तरागदोषः ॥१८॥ 
क्यशील जगत्‌ में में मोक्ष चाहनेवाला अक्षय एवं कल्याणकारी 
पद की खोज करता हूं । स्वजन ओर पराये में मेरी बुद्धि तल्य है, विषयों 
से अनुराग और द्वेष, दोनों ही मुझ से चले गये हैं | १८ ॥ 
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निवसन्‌ कचिदेव वृक्षमूले विजने वायतने गिरौ बने वा | 
विचराम्यपरिग्रहो निराश: परमाथाय यथोपपन्नमैक्ष: ॥१९।॥ 
जहाँ कहीं-बृच्ष के मूल में या विजन मन्दिर में, पवत पर या वन 
में--रदता हूँ | परिवार-हीन ओर तृष्णा-रद्वित दोकर, परमार्थ ( > मोक्ष) 
के लिए विचरण करता हू; जो कुछ भी भिन्ना मिलती है उसे ही ग्रहण 
करता हू ” ॥ १६ ॥ 
इति पश्यत एवं राजसूनोरिदमुक्त्वा स नभ: समुत्पपात । 
स हि तद्ठपुरन्यबुद्धदर्शी स्मृतये तस्य समेयिवान्दिवौकाः ||२०। 
राजकुमार के समत्ष ही इतना कह, वह आकाश में उड़ गया ! 
वह देवता, जिसने उत शरीर से अन्य युद्धों को देखा था, उसकी स्मृति 
( जगाने ) के लिए आया था ॥ २० ॥ 
गगन खगवद्गतेग च्‌ तस्मिन्न॒वर : संजद्पे विसिस्मिये च। 
उपलभ्य ततश्च घमेसंज्ञाममिनियांणविधो मति चकार ॥२०॥ 
पत्ती के समान उसके आकाश में उड्ट जाने पर, उस नर-श्रेष्ठ का 
हर्ष ओर विस्मय हुआ | ओर उससे धर्म का ज्ञान पाकर उसने “ (घर 
से ) केसे निकलूँ?” इस पर विचार किया ॥ २१ ॥ 
तत इन्द्रसमो जितेन्द्रियाश्व: प्रविषिक्षुः पुरमगश्रमारुरोह । 
परिवारजनं व्ववेज्ञमाणस्तत एवामिमतं वन॑ न भेजे ॥२२॥ 
तब वह इन्द्र-तुल्य, जिसने इन्द्रिय-रूप अ्रश्वों को जीत लिया था, 
नगर में प्रवेश करने की इच्छा से घोड़े पर चढ़ा । वाथियों का खयाल 
करता हुआ वह वहीं से इच्छित वन को नहीं चला गया ॥ २२ ॥ 
स जरामरणक्षयं चिकीपेबनवासाय मति स्मृतो निधाय। 
प्रविवेश पुनः पुर न कामाइनभूमेरिव मण्डलं द्विपेन्द्र: ॥२३॥ 
जरा मरणु का विनाश करने की इच्छा से वन में रहने का अपना 
निश्चय याद रखते हुए उसने उसी प्रकार अ्रनिच्छा से नगर में पुन 
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प्रवेश किया, जिस प्रकार जंगल से हाथी ( घरेलू हाथियों के ) घेरे में 

( प्रवेश करे )॥ २३॥ 

सुखिता बत निवता च सा स्त्री फतिरीदक्ष इहायताक्ष यस्या: । 

इति तं समुदीक्ष्य राजकन्या प्रविशन्तं पथि साञ्जलिजगाद ॥२७॥ 
उसे मार्ग में प्रवेश करते देखकर, ( किसी ) राज-कन्या ने हाथ 

जोड़कर कहा--“सुखी श्रोर धन्य ( निवृत्त ) है वह सत्री, जिसका पति 

इस संसार में, हे विशालाक्ष, ऐता है ”” ॥ २४ ॥ 

अथ घोषमिसं महाभ्रधोषः परिशुश्रात्र शमं पर च लेभे । 

श्र॒तवान्स दि निदेतेति शब्दं परिनिवाणविधों मति चकार ॥२५॥ 
तब महामेध की-सी ध्वनिवाले ने यह शब्द सुना और परम शान्ति 
| “चनन्‍्य नियत”? यह शब्द सुनकर, उसने “परिनिवांण कैसे प्राप्त 

करूँ?” इस पर विचार किया ॥ २५ ॥ 

अथ काग़्नशैलश्वज्ञवष्माी गजमेधषेभबाहुनिस्वनाक्ष: 

क्षयमक्षयणमेजातराग शशिसिंहाननविक्रम पेरे ॥२६॥ 
/तब सुवर्ण-गिरि-शिखर के पमान ( कान्तिमान्‌ ) शरीरवाला, हाथी 

को-सी बाहुवाला, मेव की-सी ध्वनिवाला, वृषभ कीसी आँखोंवाला, 

चन्द्रमा-सा मुखवाला तथा सिंह के समान पराक्रमी कुमार, जिसे अ्क्षय- 

धर्म से अनुराग हो गया था, महल में गया ॥ २६ ॥ 

मृगराजगतिस्ततो5भ्यगच्छुन्नगति मन्त्रिगणौरुपास्यमानम्‌ । 

समितो मरुतामिव ज्वलन्तं मघबन्तं त्रिदिवे सनत्कृमार: |२:॥ 
तब सिंह-गति ( कुमार ) मंत्रियों से सेवित होते नृपति के समीप 

गया, जैसे स्वग में मढतों की सभा में प्रज्वलित होते इन्द्र के समीप 

सनत्कुमार ( जा रह्य हो )॥ २७ ॥ 

प्रशिपत्य चसाञ्जनलिबभाषे दिश प्रह्म नरदेव साध्वनुज्ञाम । 

परिविव्रजिषामि मोक्षहेतोर्नियतों ्मस्य जनस्य विप्रयोग: ॥२८॥ 
ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उसने कहा--'हे राजन! कृपा 
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कर मुझे आज्ञा दीजिए। मोक्ष के हेतु मैं परित्राजक होना चाहता हूँ; 
क्योंकि इस व्यक्ति का वियोग नियत है ? ॥ र८ ॥ 
इति तस्य वचो निशम्य राजा करिणेवाभिहतो द्रमश्वचाल । 
कमलप्रतिमेष्जज्नौ ग्रहीत्वा वचन॑ चेदमुवाच बष्पकण्ठ: ||२६॥ 
उसका वचन सुनकर राजा वेसे ही काँपा, जेसे हाथी से आहत 
वृक्ष । ओर कमल-सद्ृश हाथों से उसे पकड़कर बाष्प से रुकती वाणी 
म यह वचन कहा:--॥ २६ ॥ 
प्रतिसंहर ताव बुद्धिमेवां न हि कालस्तव धमेसंश्रयस्थ । 
वयप्ति प्रथमे मतौ चलायां बहुदोषां हि वदन्ति धर्मचयाम्‌ ॥३०॥ 
तात, इस बुद्धि को रोको, धर्म की शरण ( में जाने ) का समय 
तुम्हारा नहीं है; क्‍योंकि प्रथम वयस में बुद्धि चश्चल होने के कारण 
धर्माचरण में बहुत दोष बताते हैं || ३० ॥ 


विषयेषु कुतूहलेन्द्रियय्य.. ब्रतखेरेष्वसमथनिश्चयस्यथ । 

तरुणस्य मनश्वलत्यरण्यादनभिज्षस्थ विशेषतो विवेके | ३१॥ 
विषयों के प्रति उत्सुक इन्द्रियवात्ते, त्रत के श्रम सहने में असमर्थ 

निश्चयवाले तरुण का मन वन से चलायमान होता है, विशेषतः जब कि 

वह विवेक ( > एकान्त ) से अनभिज्ञ रहता है ॥ ३१ ॥ 

मम तु प्रिययम धमेकालर्त्वाय लक्ष्मीमवर्ज्य लक्ष्मभूते । 

स्थिरविक्रम विक्रमेण धमेस्तव हित्वा तु गुरु भवेद्धमेः ॥३२॥ 
हे प्रियधर्म, योग्य हुए तुझ पर लक्ष्मी को छोड़कर मेरा धर्म (करने) 

का समय ( आ गया ) है। हे स्थिरपराक्रम, पराक्रम ( के काम ) से 

तुम्हें थम होगा, पिता को छोड़ने से तो श्रधम ही होगा ॥ ३२ ॥ 

तदि्मंं व्यवसायमुत्सज त्व॑ं भव तावन्निरतो गृहस्थधर्मे । 


पुरुषस्थ वय:सुखानि भुक्तवा रमणीयो हि तपोवनप्रवेशः ॥३३॥ 
इसलिए इस निश्चय को तुम छोड़ी | तब तक के लिए गृहस्थ -घम में 
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लगो । जवानी के सुख भोगने के बाद मनुभ्य का तपोबन-प्रवेश रमणीय 

होता है |” ॥ ३३ ॥ 

इति वाक्यमिदं निशम्य राज्ष: कलविद्लुस्वर उत्तरं बभाषे | 

यदि मे प्रतिभूश्वतुप राजन्‌ भवसि त्वं न तपोबन श्रय्रिष्ये ॥२४॥ 
राजा का यह वचन सुनकर, कलविड्ड--( नामक पत्ती के ) कणठ 

से उसने उत्तर दिया--“हे राजन्‌, यदि आप चार ( बातों ) में मेरा 

प्रतिभू होइये, तो में तपोवन की शरण में न जाऊँगा ॥ ३४ ॥ 

न भवेन्मरणाय जीवितं मे विहरेत्स्वास्थ्यमिदं च मे न रोग: । 

न च योवनमाक्षिपेजरा मे न च संपत्तिमिमां हरेद्विपत्ति: ॥३५॥ 

"रा जीवन मरण के लिए न हो, ओर न रोग मेरे इस स्वास्थ्य का 

हरण करे, ओर न जरा मेरे योवन को नष्ट करे, ओर न विपत्ति मेरी इस 

सम्पत्ति को हरे ?॥ २५ ॥ 

इति दुलेभमर्थमूचिवांसं तनय॑ वाक्यमुबवाच शाक्यराज्ञ: | 

त्यज बुद्धिमिमामतिप्रवृद्धामवद्ास्योडतिमनो रथो5क्रमश्च ॥३६॥ 
अपने पुत्र को, जिसने ये दुलभ बातें कहीं, शाक्यराज ने यह 

वचन कहा-- इस अत्यन्त बढ़ी हुईं बुद्धि को तजो, क्रम-हीन (अनुचित) 

मनोरथ का उपहास होता है ” ॥ ३६ ॥ 

अथ मेरुगुरुगरू बभाषे यदि नास्ति क्रम एप नास्मि वाये:। 

शरणाज्ज्वलनेन दद्यममानान्न हि निश्चिक्रमिषुः क्षम ग्रहोतुम ३७) 
तब मेर-सदृश गोरवपूर्ण कुमार ने पिता से कहा--“यदि यह क्रम 

नहीं है तो मुझे न रोकिये; क्योंकि आग से जलते घर से निकलने की 

इच्छा करनेवाले को पकड़ना उचित नहीं || ३७ ॥ 
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३६--क्रमहीनः--जवानी में अर्थ और काम का सेवन न करके 
धर्म अजन करने का मनोरथ क्रमहीन है । 
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जगतश्व यदा भ्रवो वियोगो ननु धर्माय वर स्वयंवियोग: । 
अवशं ननु विप्रयोजयेन्मामकऊृतस्वाथमतृप्तमेव मत्यः ॥१८।॥ 
जब जगत्‌ का वियोग ध्रव हे, तब ( अपने परिवार से ) धम के 
लिए स्वयं प्रथक्‌ हो जाना अ्रवश्य श्रेष्ठ है। मत्यु मुक विवश को अतृम 
ही स्वार्थ ८ 5 निज लक्ष्य )-पूर्ति से पूव ही अवश्य अच्छी तरह 
प्रथक्‌ कर देगी ” || श८ ॥ 
इति भूमिपतिर्निशम्य तस्थ व्यवसायं तनथस्य निमुमक्षो: | 
अभिधाय न यास्यतीति भूयो विदधे रक्षणमत्तमांश्व कामान्‌ ॥३९॥। 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले उस पुत्र का निश्चय सुनकर, राजा ने 
कदहा--“न जायगा” और फिर पहरे तथा उत्तम कामोपभोगों का प्रबंध 
किया ॥ ३६ ॥ 
सचिबैस्तु निदर्शितो यथावद्‌ बहुमानात्पणयात्र शाखपूवेम्‌। 
गुरुणा च निवारितो5श्रपातै: प्रविविशावसथं ततः स शोचन्‌ ॥४०॥ 
सचिवों द्वारा सम्मान व प्यार से शास्रानुसार उचित रीति से 
सममाये जाने पर ओर पिता के द्वारा आँसू गिराकर रोके जाने पर, उसने 
शोक करते हुए अपने निवास (>-महल ) में प्रवेश किया | ४० ॥ 
चलकुण्डलचुम्बिताननाभिघननिश्वासविकम्पितस्तनीमि: । 
80 भिरधीरलोचनाभिम्गशावाभिरिवाभ्युदी क्ष्यमाण: ॥४१॥ 
देलते कुण्डलों से चुम्बित मुखोंवाली, घनी साँसों से कम्पित स्तनों 
वाली तथा मग-शावों के समान अ्रधीर आँखोंवाली वनिताओं ने उसे 
देखा ॥ ४१ ॥ 
स॒ हि काग्बनपवतावदातो हृदयोन्मादकरो वराज्भनानाम्‌। 
श्रवणाज्ञविलोचनात्मभावान्वच नस्पशेवपुग णैजे द्वार ॥४२॥ 
काश्चन-पर्वत के समान कान्तिमान्‌ वह ( कुमार ) उत्तम अज्ञनाओं 
के दृदयों के लिए उन्माद-कारी था। उसने उनके कान, अज्ज, आँखें 
व मनोभाव क्रमशः अपने वचन, स्पशे, रूप व गुणों से हर लिये ॥४२॥ 
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विगते दिवसे ततो विमान॑ वपुषा सूर्य इवब प्रदीप्यमान: | 
तिमिरं विजिधघांसुरात्ममासा रविरुधन्निव मेरुमारुरोह | ४३॥ 
तब दिन बीतने पर अपने शरीर से सूर्य के समान चमकता हुआा 
वह प्रासाद पर चढ़ा, जैसे आत्म-प्रकाश द्वारा तिमिर-नाश करने की 
इच्छा से उगता हुआ सूर्य मेरु-पवत पर ( चढ़ता है )॥ ४३ ॥ 
कनकोज्ज्वलदी प्रदी पवृत्त वरकालागुरुधूपपूर्ण गभम्‌ । 
अधिरुद्म स वजभक्तिचित्र प्रव॒रं॑ काख्नभासनं सिषेवे |४४॥ 
जिसमें सोने-सी चमकती दीयट जल रही थी और जिसका भीतरी 
भाग उत्तम कृष्ण-अगुरु के धूप से भरा था उस ( प्रासाद ) पर 
चढ़कर, उसने हीरे के टुकड़ों से मढ़े श्रेष्ठ सुवण-आसन का 
सेवन किया ॥ ४४ ॥ 
तत उत्तममुत्तमाज्ननास्त॑ निशि तूर्येरुपतरथुरिन्द्रकल्पम्‌ । 
हिमव॒[ च्छुरसीव चन्द्रगोरे द्रविशेन्‍्द्रात्मजमप्सरोगणीघा: ॥४४५॥ 
ब उत्तम अद्जनाञ्रों ने इन्द्र-तुल्य उस उत्तम कुमार की रात में 
तूय बाजों से सेवा की, जेसे चन्द्र-सटश उज्ज्वल हिमालय-शिखर पर 
अप्सराश्रों के कुण्ड कुबेर के पुत्र की ( सेवा करते हैं )॥ ४५ ॥ 
परमैरपि दिव्यतूयंकल्पेः स तु तेनेंव रति ययो न दृषेम्‌ । 
परमाथसुखाय तस्य साधोरभिनिश्चिक्रमिषा यतो न रेमे ॥४६॥ 
दिव्य-तूय-सद्श उन उत्तम बाजों से भी उसे न प्रीति हुईं, न हृषे। 
परमार्थ- सुख के लिए. उस साधु कुमार की अभिनिष्कमण करने की 
इच्छा थी, इसीलिए उसे प्रीति नहीं हुई ॥ ४६ ॥ 
अथ तत्र सुरैस्तपोवरिष्ठेरकनिष्ठैठयेवसायमस्य बुद्धृवा । 
युगपत्पममदाजनस्य निद्रा विहितासीद्विकृताश्च गात्रचेष्टा: ॥४७॥ 
तब उसका निश्चय जानकर, तपस्या में श्रेष्ठ अकनिष्ठ देवों ने 
वहाँ एक ही बार ( सब ) प्रमदाओं को निद्वित ओर उनकी गात्र-चेशश्रों 
को विकृत कर दिया ॥ ४७ ॥ 
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अभवच्छयिता हि तत्र काचिदूविनिवेश्य प्रचले करे कपोलम। 
दयितामपि रुक्‍्मपत्रचित्रां कुपितेवाड्ुगतां विहाय वीणाम्‌ ॥४८॥ 
हाँ कोई तो, काँपते हाथ पर कपोल रखकर, सोने के पत्तों से 
मढ़ी प्यारी वीणा को भी मानो क्रुपित होकर गोद में छोड़ कर सो 
रही थी || ४८ ॥ 
विबभो करलग्नवेणुरन्या स्तनविस्रस्तसितांशुका शयाना। 
ऋजुषटपद्पर्डर्गक्तजुश्पद्मया जलफेनप्रहसत्तता नदीव ॥४९॥ 
“दूसरी सोई हुई ( स्री ) जिसके हाथ में वंरी लगी हुई थो और 
जिसके स्तनों पर से श्वेत अंशुक गिरा हुआ था, ( उस ) नदी के 
समान शोमित हुई जिसके कमल भोरों की सीधी पंक्ति से सेवित हो 
आर जिसके तट जल-फेन ( की धघवलता ) से हँस रहे हों || ४६ ॥ 
नवपुष्करगभेकोमलाभ्यां तपनीयोज्ज्वलसंगताज्भदाभ्याम्‌ । 
र्वपिति सम तथापरा भुजाभ्यां परिरभ्य प्रियवन्मृदद्गभमेव ॥४०॥ 
उसी प्रकार तीसरी ( स्री) अपनी भुजाओं से, जो नये कमल के 
भीवरी भाग के समान कोमल थीं और जिनके सुवर्ण-उज्ज्वल बाहु- 
भूपण ( एक दूसरे से ) मिले हुए थे, म्दज्ञ को ही प्रिय की भाँति 
आलिज्ञन किये सो रही थी || २० ॥ 
नवहाटकभूषणास्तथा न्‍या वबसन॑ पोतमनुत्तम॑ वसाना: । 
अवशा घननिद्रया निपेतुगजभग्ना इव कर्णिकारशाखाः ॥५१॥ 
उसी प्रकार नव-सुवर्ण-भूषणवाली अन्य ख्रियाँ, जो उत्तम पीत 
वसन पहने हुईं थीं, गाढ़ी नींद से विवश होकर गिरी, जैसे हाथी द्वारा 
तोड़ी गई कीणंकार की डालें ( गिरती हैं )॥ ५१ ॥ 
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४६--कमल है हाथ, भोंरा है वंशी, तट हैं स्तन ओर फेन है 
अंशुक । 
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अवलम्ब्य गवाक्षपाश्बेमन्‍न्या शयिता चापविभुग्नगान्नयष्टि: । 
विरराज विलम्बिचारुहरा रचिता तोरणशालभशज्िक्रेव ॥५२॥ 
खिड़की की बगल के सहारे सोई हुई दूसरी स्त्री, जिसकी देह धनुष 
के समान भुकी हुई थी और जिसके सुन्दर हार लटक रहे थे, इस 
प्रकार विराजी जैसे तोरण पर बनी कठपुतली हो ॥ ५२ ॥ 
मणिकुण्डलद्‌ष्टपत्रलेखं॑ मुखपदूम॑ बिनतं तथापरस्या: । 
शतपत्रमिवाधवकनाड स्थितकारण्डवघद्वित चकाशे ॥५४३॥ 
उसी प्रकार दूसरी का मुका हुआ मुख-पद्म, जिसके पत्रलेख 
( जकपोल आदि पर बने चित्र ) को रक्ष-कुंडल मिटा रहे थे, ( उस ) 
कमल के समान शोमित हुआ जिसका नाल आधा मुक्रा हो ओर जो 
कारणडव पक्षी के बैठने से हिल रहा हो ॥ ५३ ॥ 
अपरा: शयिता यथोपविष्टा: स्तनभारैरवनम्यमानगात्राः । 
उपगुहठझ्य. परस्पर॑ विरेजुभेजपाशैस्तपनीयपारिहायैं: ॥५७॥ 
दूसरी बैठी बैठी ही सो गई, उनके गात्र स्तनों के भार से भुक्े हुए 
थे। वे सुवर्ण-वलय-युक्त बाहु लताओञ्ं से एक दूमरे का आलिड्जन किये 
शोभ रही थीं ॥ ५४ ॥ 
महतीं परिवादिनीं च काचिद्वनितालिझग्य सखीमिव प्रसुप्ता । 
विजुधूण चलत्सुवणसूत्रा वदनेनाकुलयोक्तकेण ॥५५॥ 
और कोई वनिता एक बड़ी सात तारबाली बीणा का सखी के 
समान आलिज्ञन कर सोई हुई थी। हिलते सुवर्ण-यत्रोंवाली वह स्त्री 
अस्त-व्यस्त योक्त ( >सूत्र !) वाले मुख से घूम ( »चक्कर खा ) 
रही थी ॥ ५५ ॥ 
पणव युवतिभेजांसदेशादवविस्र सितचारुपाशमन्या । 
सविलासरतान्ततान्तमूर्वोर्विवरे कान्तमिवाभिनीय शिश्ये ॥५७॥ 


दूसरी युवती पणव ( बाजे ) को, जिसकी सुन्दर डोरी काँख से 
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गिर गई थी, सविलास सम्भोग के अन्त में थके प्रियतम के समान, 
दोनों जाँघों के बीच लाकर सोई ॥ ५६ ॥ 
अपरा बभृवुर्निमीलिताक्ष्यो विपुलाह्योडपि शुभश्रवोडपि सत्यः । 
प्रतिसड-कुचितार विन्दको शा; सब्रितयेस्तमिते यथा नलिन्य: ॥५७॥ 
सुन्दर भौंदोंवाली व बड़ी बड़ी श्आाँखोंवाली होने पर भी दूसरी 
( स्रियों ) की श्राँखें बन्द हो गईं, जैसे सूर्यास्त होने पर कमलिनियों के 
कमल-कोश बन्द हो जाते हैं ॥ ५७ ॥ 
शिथिलाकुलमूघेजा तथान्या जघनस्रस्तविभूषणांशुकान्ता । 
अशयिष्ट विकीणुकण्ठसूत्रा गजभग्ना प्रतियातनाइनेव ।|४८॥ 
ती प्रकार दूसरी ( स्रियाँ ), जिनके केश शिथल व अस्त-व्यस्त 
थे ओर जाँषों से जिनके गहने व कपड़े के छोर गिर गये थे, ओर जिनके 
कंठ-सूत्र बिंखरे हुए थे,. इत तरद ( बेहोश होकर ) सोई, जैसे हाथी- 
द्वारा तोड़ी गई स्त्री की प्रतिमा ( पड़ी हो ) ॥ *८ ॥ 
अपरास्त्ववद्ञा हिया तजियक्ता धृतिमत्योडपि बपुगंणेरुपेता:। 
विनिशश्वसुरुल्बणं शयाना विकता:ः क्षिप्रभुजा अजम्भिरे च ॥५९॥ 
दूसरी ( स्त्रियाँ ) अत्यन्त रूपवती तथा धीर होने पर भी विवशता 
के कारण लाज-रदित हो अ्रतभ्य ढंग से सोती हुई, जोरों से सासें छोड़ 
रही थीं; वे विक्ृत थीं, भुजाएँ फेंक रही थीं और जँमाई ले रही थीं॥१६॥ 
व्यपविद्धविभूषणखस्रज्ञो नया विस्तताग्रन्थनवाससो विसंज्ञा: । 
अनिमीलितशुक्ननिश्चलाक्ष्यो न विरेजु: शयिता गतासुकल्पा: ॥६०॥ 
दूसरी, जिनके गदने व मालाएँ, अलग फेंकी हुई थीं और जिनके 
बस्त्रों की ग्रन्थियाँ खुनी हुई थीं, बेहोश पड़ी थीं। उनकी निश्चल आँखों 
की सफेदी दिखाई पड़ती थी। मुर्दों के समान सोई हुई वे शोमित 
नहीं हुई ॥ ६० ॥ 
विशवतास्यपुटा विवृद्धगात्री प्रपतद्वक्तजला प्रक्राशगुद्या । 
अपरा मदधघूर्शितेव शिश्ये न बभासे विकृतं बपुः पुपोष ॥६१॥ 
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दूसरी मदमाती की भाँति सोई। उसका मुख-पुट खुला था, गात्र 
फैले हुए थे, (अत; क्रमशः ) उसके मुख से जल गिर रहा था और 
गुह्य भाग प्रकाशित हो रहे थ। वह शोभित नहीं हुईं। उसने विक्ृत 
रूप धारण किया ॥ ६१॥ 
इति सत्त्वकुलान्वयानुरूपं बिविधं स प्रमदाजन: शयान:। 
सरसः सहृर्श बभार रूप॑ पवनावजितरुग्तपुष्करस्य ॥६२॥ 
स्वभाव, कुल, एवं अन्वय के अनुसार भाँति भाँति से सोते हुए उस 
प्रमदा-बृन्द ने उस सरोवर के सहृश रूप घारण किया, जिसके कमल 
हवा में कुकाये गये ओर टेढ़े किये गये हों ॥ ६२ ॥ 
समवेच्य तथा तथा शयाना विक्ृतास्ता युवतीरधीरचेशः । 
गुणवद्धपुषो5पि वल्गुभाषा नृपसूनुः स विगहयांबभूव ॥६३॥ 
उस उस प्रकार से सोती हुई चंचल चेटाश्रोंवाली युवतियों को, 
यद्यपि उनके शरीर रूपवान्‌ ओर वचन मनोहर थे, बीभत्स देखकर उस 
राजकुमार ने यों निन्दा कीः-- || ६३ ॥ 
अशुचिविकृतश्च जीवलोके वनितानामयमीटशः स्वभाव: । 
वसनाभरणैरतु वब्न्य्यमान: पुरुष: स्त्रोविषयेषु रागमेति ॥६४॥ 
० जीव-लोक में वनिताओों का यह ऐसा स्वभाव बीभत्स ओर 
अपवित्र है; किंतु वस्त्रों ओर आभूषणों से ठगा जाता पुरुष स्त्रियों से 
अनुराग करता है || ६४ ॥ 
विमशेद्यदि योषितां मनुष्य: प्रकृति स्वप्नविकारमीहर्श च । 
पुवमन्र. न वधयेतप्रमाद॑ गुणसद्ुल्पहतस्तु रागमेति ॥६५॥ 
यदि मनुष्य स्त्रियों के स्वभाव तथा स्वप्नावस्था के ऐसे विकार का 
विचार करे, तो अवश्य ही उसमें वह अपनी असावधानी न बढ़ावे; 
किंतु, स्त्री में गुण हैं, इस विचार से अ्रमिभूत होकर वह उससे अनुराग 
करता है” | ६५ || 
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इति तस्य तदन्तरं विदित्वा निशि निश्चिक्रमिषा समुद्बभूव । 
अवगम्य मनस्ततोउस्य देवैभवनद्वारमपावृतं॑ बभूव ॥६६॥ 
यह अन्तर जानकर रात को निष्क्मण करने की उसकी इच्छा हुई । 
तब उसका मन जानकर देवों द्वारा णहद्व/र खोल दिया गया। ६६ ॥ 
अथ सोउवततार हम्येप्रष्ठायबतीस्त।ः शयिता विगहमाण: 
अबतीये ततश्च निविशक्लो ग्रहकक्त्यां प्रथमां विनिज॑गास ॥६७॥ 
तब सोई हुईं उन युवतियों की निन्दा करता हुआ वह प्रासाद पर 
से उतरा | ओर वहाँ से उतरकर, निश्शड्र हो घर की पहली कर्ष्या 
( झांगन ) में गया ॥ ६७ ॥ 
तुरगावचरं स बोधयित्वा जवबिनं छन्दकमित्थमित्युवाच । 
हयप्रानय कन्थक त्वराबानम॒तं ग्राप्तुमितोड्च से यियासा ॥६८५॥ 
वेगवान्‌ छुन्दक नामक अश्वरक्षक को जगाकर, उसने इस प्रकार 
कहा:--- शीघ्रता से कन्‍्थक घोड़े को लाओ, थ्ाज यहाँ से अ्मेरत्त्र प्राप्त 
करने के लिए मेरी जाने की इच्छा है ॥ ६८ ॥ 
हदि या मम तुप्टिरय जाता व्यवसायश्व यथा मतो निविष्ठ: । 
विजनेउपि च नाथवानिवा सिम ध्रुवमर्थोडिमुख: समेत इष्ट: ॥६९॥ 
आज मेरे हृदय में जो संतोष हुआ है, ओर बुद्धि जिस प्रकार 
निश्चयात्मक हुई है ओर विजन में भो जिप्त प्रकार नाथवान्‌ के समान 
हूँ, निश्चय ही इट्ट लक्ष्य सामने आर गया है ॥ ६६ ॥ 
हियमेव च संतरति च हित्वा शयिता मठ््रमुखे यथा युवत्यः । 
बिश्वते च यथा स्वयं कपाटे नियतं यातुमतो ममाद्य काल: ॥|७०॥ 
लाज व विनय को छोड़कर युवतियाँ जिस श्रकार मेरे सामने सोई 
हुई हैं, ओर किवाड़ जिस प्रकार स्वयं खुल गये हैं, निश्चय ही आज 
यहाँ से जाने का मेरा समय है ? ॥ ७० ॥ 
प्रतिगृह्म॑ ततः स भतुराज्ञां विद्तार्थोडपि नरेन्द्रशासनस्य । 
मनसीब परेण चोद्यमानस्तुरगस्यानयने मति चकार ॥७१॥ 


ञ्८ बुद्धचरित 


तब राजा के आदिश का अर्थ जानते हुए भी उसने स्वासी की 
आशा मान ली। और मन में मानो दूसरे से प्रेरित होते हुए उसने 
घोड़ा लाने का विचार किया || ७१ || 
अथ हेमखलीनपूरणवक्तः लघुशय्प्रास्तरणोपगूढपृष्ठम । 
बलसक्त्वजवान्वयोपपन्‍नं॑ स॒वराश्व॑ तमुपानिनाय भरत्रें ॥७२॥ 
तब स्वामी के लिए वह उस श्रष्ठ घोड़े को ले आया, जिसका मुँह 
सोने की लगाम से भरा था, जिसकी पीठ हलकी पलान व मूत् से 
आलिज्ञित (--ढेंकी) थी, जो बच, सत्त्त, वेग व वंश से युक्त था ॥७२॥ 
प्रततत्रिकपुच्छमूलपाष्णिं.. निभृतहस्वतनू नपुच्छकर्णम्‌ । 
विनतोन्नतपृष्ठकुक्षिपाएव विपुलप्रोथलल!ट कल्युरस्कम्‌_ ॥७३॥ 
जिसके त्रिक (“रीढ़ का निचला भाग ), पुच्छ-मूल व पार्ष्णि 
( एंड्री, पाँव का पिछला भाग ) विस्तीण थे, जिसके बाल पुच्छ व 
कान छोटे तथा निश्चल थे, जिसकी पीठ व बगल दवे हुए और उठे 
हुए थे, जिसकी नाक, ललाटठ, कमर व छाती विशाल थी ॥ ७३ ॥ 
उपगुद्य स तं विशालवक्षा: कमलाभेन च सान्त्वयन्‌ करेण । 
मधुराक्षरया गिरा शशाप्त ध्चजिनीमध्यमिव प्रवेष्ठुकामः ॥७७॥ 
उस विशाल वक्षःस्थलवाले ने कमल के समान कान्तिमान्‌ हाथ 
से उसे छूकर सान्त्वना देते हुए मधुर अन्नरों-मरी वाणी में ऐसे आदेश 
दिया, जैसे वह ( विपक्षी ) सेना के बीच प्रवेश करने की इच्छा 
( तैयारी ) कर रहा होः--॥| ७४ ॥ 
बहुश: किल शत्रवों निरस्ता: समरे त्वामधिरुद्य पार्थिवेन । 
अहमसप्यमृतं प्द॑ यथावत्तरगश्नेष्ठ क्भेय. तत्कुरुष्ब ॥७५॥ 
'ठुक पर चढ़कर राजा ने युद्ध में शत्रुओं को अनेक बार 
परास्त किया। है तुरगश्रेष्ठ, में भी उस ग्रमर पद को जिस प्रकार पाऊँ 
वेसा करो ॥| ७५ || 


सगे ५: अमिनिष्कमण ७६ 
सुलभा: खलु संयुगे सहाया विषयावाप्रसुखे घनाजने वा । 
पुरुपस्य तु दुलंभा: सहाया: पतितस्यापरदि घमसंश्रये वा। ७६॥. 

युद्ध में, विषयों से प्राप्त होनेवाले सुख में, या धन-अजन में साथी 
सुलभ होते हैं; किंतु आपत्ति में पड़ने पर या घम का थअ्ाश्रय लेने में 
पुरुष के साथी दुलम हैं ॥ ७६ ॥ 
इह चैव भवन्ति ये सहाया: कलुपे कमणि धमसंश्रये वा। 
अवगच्छति मे यथान्तरात्मा नियतं तेडपि जनास्तदंशभाज: ।।७७॥। 
ओर इस संसार में पाप-क्रम में या धर्म का अआश्रय लेने में जो 
साथी होते हैं, मेरी अन्तरात्मा जेसा समझती है, अ्रवश्य ही वे लोग भी 
उस कम-फल् के हिस्सेदार होते हैं || ७७ ॥ 
तदिदं परिगम्य धमेयुक्त मम निर्याणमितो जगद्धिताय । 
तुरगोत्तम वेगविक्रमाभ्यां प्रयतस्वात्महिते जगद्धिते च॥ ७८॥ 
तब यहाँ से जगत्‌ के हित के लिए मेरे इस निष्कमण को घमन-युक्त 
जानकर, हे तुरग-श्रेष्ठ, आत्म-हित व जगत-हित के लिए वेग ओर 
पराक्रमपूवक प्रयज्ञ करो ।? || ७८ ॥ 
इति सुह्दमिवानुशिष्य कृत्ये तुरगवर नूवरो वन यियासुः । 
सितमांसतगतिद्यतिवेपुष्मान्‌ रविरिव शारदमश्रमारुरोह || ७९॥ 
र्यन जाने के रच्छुक उस नर-श्रेष्ठ ने उस उत्तम घोड़े को कतव्य 
करने के लिए ऐसे आदेश दिया, जैसे कि वह उसका मित्र हो; अग्नि के 
समान कान्तिमान्‌ वह रूपवान्‌ राजकुमार उजले घोड़े पर इस प्रकार 
चढ़ा, जैसे शरत्कालीन मेत्र पर सूर्य || ७६ ॥ 
अथ स परिहरन्निशीथ चण्डं परिजनबोधकरं ध्वनि सद्श्वः । 
विगतहनुरवः प्रशान्तहेषश्वकितविमुक्तपदक्रमों जगाम || ८० ॥ 
तब वह अच्छा घोड़ा रात्रिकाल की प्रचएड तथा परिजनों को 
जगानेवाली ध्वनि को रोकता हुआ चला; उसके जबड़े निश्श 
उसकी हिनहिनाहट शान्त थी, ओर उसके पग निरभय थे ॥ ८० ॥ 


घ्य० बुद्धचरित 


कनकवलयभूषितप्रकोष्ठे: कमलनिमैः कमछानिव प्रविध्य । 
अवनततनवस्ततोउस्य यक्षाश्व कितगतैदधिरे खुरान्‌ कराग्रै: ॥८९॥ 
देह भुकाकर यक्षों ने अपने पुलक्रित हाथों के श्रग्रमागों से इसके 
खुर पकड़ लिये; ओर कमल-सहृश हाथों से, जिनके प्रकोष्ठ सुवर्ण कड्डुणों 
से भूषित थे, वे मानो कमल विखेर रहे थे ॥ ८१ ॥ 
गुरुपरिघकपाटसंबृता या न सुखमपि दिरदेरपात्रियन्ते । 
त्रजति नूपसुते गतरव नास्ता: र्वयमभवन्विवृता: पुर:प्रतोल्य:॥5२॥ 
फाटक के भारी किवाड़ों से बन्द जो नगर-द्वार हाथियों से भी सुख- 
पूवक नहीं खुलते थ, वे राजा के पुत्र के जाने पर स्वयं निश्शब्द 
खुल गये || ८२ ॥ 
पितरमभिमुखं सुतं च बाल॑ जनमनुरक्तमनुत्तमां च लक्ष्पीम्‌ । 
कृतमतिरपहाय निव्यपेक्ष: पितृनगरात्स ततो विनिजगाम ॥5३॥ 
तब वह कृत-निश्चय निरपेन्न होकर स्नेद्दी पिता को, बालपुत्र को, 
अनुरक्त लोगों को, और अनुपम लक्ष्मी को छु'डृकर, पितृ-नगर से 
निकल गया ॥ ८३॥ 
अथ स विमलपड्डुजायताक्ष: पुरमवज्ञोक्य ननाद सिहनादम्‌ । 
जननमरणयोरदृष्टपारो न पुरमहं कपिलाइहयं प्रवेश ॥5४॥ 
तब विमल कमलों के समान विशाल आँखोंवाले उस कुमार ने 
नगर को देखकर सिहनाद किया;--“जन्म व मृत्यु का पार देखे विना 
कपिल नाम के इस नगर में फिर प्रवेश न करू गा ।? | ८४ ॥ 
इंति वचर्नामदं निशम्य तस्य द्रविणपते: परिषद्‌्गणा ननन्दुः । 
प्रमुदिवमनसश्थ देवसद्स्‍ड। ठयवसितपारणमाशशंसिरेउस्मे ॥5५॥ 
उसका यह वचन सुनकर, द्र विश-पति की परिपरद्‌ के गण आनन्दित 
हुए; ओर प्रसन्नवित्त देव-सद्डों ने उसकी निश्चय पूर्ति को इच्छा की ॥८५॥ 
हुतवहवपुषो दिवोकसोउन्ये व्यवसितमस्य सुदुष्करं विदित्वा । 
अक्ृषत तुहिने पथि प्रकाशं घनविवरप्रस्ता इवेनदुपादाः ॥5५६॥ 


सर्ग ५ : अभिनिष्कमण व्‌ 


उसके अति दुष्कर निश्चय को जानकर श्रग्नि के समान खझूपवान्‌ 
अन्य देवों ने, जैसे बादलों के बीच से फैली चन्द्र-किरणों ने, उसके 
बर्फलि रास्ते में प्रकाश किया ॥ ८३ ॥ 
हरितुरगतुरद्भवत्तरज्ञ/ स तु विचरन्मनसीब चोद्यमान:ः। 
अरुणपरुषतार मन्तरिक्ष स च सुबहूनि जगाम योजनानि ॥5०॥ 

इति बुदचरिते महाकाव्येड्मिनिष्क्रमणो नाम पश्चमः सर्गः । 

सूर्य के घोड़े के समान वह घोड़ा, जो मानो मन में प्रेरित होता 
हुआ चल रहा था, ओर वह कुमार, उषा के आगमन से आसमान के 
तारों के फीके होने से पहले ही बहुत योजन चले गये ॥ ८७ ॥ 

बुद्धाचरित महाकाव्य का “अ्भिनिष्क्रण”? नामक 
पाँचवाँ सर्ग समाप्त । 


छठा सगे 
न्दक-विसजन 


ततो मुहृतोभ्यदिते जगच्चक्षुषि भार्करे 
भागवस्याश्रमपदं स ददश नृणां वर:॥ १॥ 
तब एक मुहूत में जगत्‌-चक्तु सूयथ के उगने पर उस नर-श्रेष्ठ ने 
भार्गव का आश्रम देखा, ॥ १ ॥ 
सुप्रविधस्तहरिणं. स्वस्थस्थित विहड्ग मम । 
बिश्रान्त इव यद्दृष्ठा कृताथे इव चाभवत्‌॥ २॥ 
जहाँ विश्वस्त होकर हरिण सोये हुए थे और स्वस्थ होकर पक्षी 
बेठे हुए थे, जिस ( थ्राश्रम ) को देखकर उसकी थकावट मानो चली 
गई और वह मानो कृतार्थ हुआ ॥ २॥ 
स॒विस्मयनिवृत्ष्यर्थ तपःपूजाथमेव च। 
स्वां चाज्ुवतितां रक्षन्नश्वपृष्ठादवातरत्‌॥ ३॥ 
य छोड़ने के लिए झ्ोर तपस्या के सन्‍्मान के लिए अपने 
आचरण की रत्ञा करता हुआ वह घोड़े की पीठ से उतर गया ॥ ३॥ 
अवतीय च पस्पश निस्तीर्णमिति वाजिनम्‌ । 
छन्दक चात्रवीठीत: स्नापयन्निब चच्चुषा  ७॥ 
ओर उतर कर “पार लगाया?” यह कहते हुए घोड़े को स्पर्श किया। 
ओर प्रसन्‍न होकर छुन्दक को आँखों से नहवाते हुए कहाः--|| ४॥ 
इमं॑ ताक्ष्यापमजबं तुरद्भमनुगच्छता | 
दर्शिता सोम्य मद्धक्तिविक्रमश्वायमात्मनः || ५ ॥ 


सर्ग ६ ; छुन्दक-विसर्जन प्र 


“गरुड़ के समान वेगवान्‌ इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, 
है सौम्य, त॒मने मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखाये | ५ ॥ 
स्वेथास्म्यन्यकार्यो5पि ग्रृहीतो भवता हृदि । 
भतृस्नेहश्व॒ यस्यायमीटश: शक्तिरेव च॥६॥ 
सब प्रकार से अन्य कार्यो में लगा ( अन्यमनस्क ) रहने पर भी 
मैं त॒म्हारे द्वारा, जिसका यह स्वामि-स्नेह है ओर जिसकी ऐसी शक्ति है, 
हृदय में धारण किया गया ॥ ६ ॥ 
अस्निग्धोषपि समर्थो5स्ति निःसामथ्योडपि भक्तिमान्‌ । 
भक्तिमांश्नेव शक्तश्च॒ दुलभस्तव्वद्धिपो भुवि ॥७॥ 
सस्‍्नेह-दीन होने पर भी आदमी समर्थ होता है; सामथ्यं-हीन होने 
पर भी भक्तिमान्‌ होता है। तुम्दारेजैसा भक्तिमान्‌ ओर शक्तिमान्‌ 
पुरुष प्रथिवी पर दुलंम है ॥ ७ ॥ 
तत्प्रीतोडस्मि तवानेन महाभागेन कमेणा | 
यस्य ते मयि भाबोउयं फलेभ्यो5पि पराडम्मुखः ॥ ८ ॥ 
इसलिए तुम्हारे, जिसका फल से भी विमरुख यह भाव मेरे प्रति है, 
इस उत्तम कर्म से प्रसन्न हूँ ॥ ८॥ 
को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जन: । 
जनीभर्वात भूयिष्ठ स्वजनोडपि विपयेये ॥ ९॥ 
फल में स्थित (> फल देनेवाले व्यक्ति ) के अनुकूल कोन नुहीं 
होगा ? विपरीत में ( अर्थात्‌ फल मिलने की आशा नहीं रहने पर ) 
स्वजन भी प्राय: पराया हो जाता है ॥ ६ ॥ 


कुलाथ धायते पुत्र: पोषाथ सेवब्यते पिता। 
आशयाच्‌छुलिष्यति जगन्नास्ति निष्कारणा स्वता ॥१०॥ 
नल के लिए पुत्र धारण किया जाता है और पोषण के लिए पिता 
की सेवा की जाती है। आशय से ही जगत्‌ मेल करता है, विना कारण 
के अपनापन नहीं होता है ॥ १० ॥ 


प्प्ड बुद्धचरित 


किमुक्त्वा बहु संक्षेपास्कृत॑ मे सुमहृत्यियम्‌ । 
निवतस्वाश्रमादाय संप्राप्तोउत्मीप्सितं पदम्‌ ॥११॥ 

बहुत कहने से क्या ! संक्षेप में, तुमने मेरा बड़ा प्रिय क्रिया । धोड़े 

को लेकर लौद जाओ | में इच्छित स्थान को पहुँच गया हूँ ।” ॥११॥ 
इत्युक्वा स महाबाहुरनुशंसचिकीषेया । 
भूषणान्यवमुच्यास्स॑ संतप्तमनसे ददौ ॥१२॥ 

इतना कहकर प्रिय ( उपकार ) करने की इच्छा से, उस महाबाहु 

ने अपने आभूषण खोलकर उस संतत्त-चित्त को दिये।॥ १२ ॥ 
मुकुटाद्दीपकमोर्ण मणिमादाय भाखरम्‌ । 
ब्र॒वन्वाक्यमिदं तस्थों सादित्य इब मन्दरः ॥११॥ 

दीए, का काम करनेवाली चमकीली मणि को मुकुट से लेकर, 
मन्दराचल के समान जिसके ऊपर सूर्य स्थित हो, शोमित होते हुए, 
उसने ये वचन कहेः--॥ १३॥ 

अनेन मणिना छन्द प्रणम्य बहुशों नृपः । 
विज्ञाप्योष्मुक्तविश्रम्भ॑  संतापवबिनिवृत्तये ॥१४॥ 

“इस मणि से, है छन्दक, राजा को बार बार प्रणाम कर उनका 
संताप दूर करने के लिए. विश्वासपूबक ( यह संदेश ) निवेदन 
करनाः-॥ १४॥ 

जरामरणनाशाथ प्रविष्टो5स्मपि तपोबनम । 
न खलु स्वगेतर्षेश नास्नेहेन न मन्युना ॥१५॥ 
त्ररा ओर मरण का विनाश करने के लिए मैंने तपोवन में प्रवेश 
किया है, अवश्य ही स्वग की तृष्णा स्ले नहीं, स्नेह के अभाव से नहीं, 
क्रोध से नहीं ॥ १५ ॥ 
तदेवमभिनिष्क्रान्त न मां शोचितुमहेसि । 
भृत्वापि हि चिर॑ श्लेष: कालेन न भविष्यति ॥१६॥ 
अत: इस तरह मुझ निकले हुए के लिए आपको शोक नहीं करना 
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चाहिए; क्योंकि संयोग ( ->मिलन ) चिरकाल तक होकर भी समय 
पाकर नहीं रहेगा || १६ ॥ 
ध्रत्रो यस्माच विश्लेषस्तस्मान्मोक्षाय मे मतिः । 
विप्रयोग: कथ॑ न स्थाड्रूयोडपि स्वजनादिति ॥१७॥ 
ओर क्योंकि वियोग निश्चित है, इसलिए मोक्ष ( पाने ) के लिए 
मेरा विचार है, जिसमें फिर भी स्वजन से वियोग न हो ॥ १७ ॥ 
शोकत्यागाय निष्क्रान्तं न मां शोचितुमहँसि । 
शोकहेतुषु कार्मेषु सक्ता: शोच्यास्तु रागिण: ॥५८॥ 
शोक-त्याग के लिए मुझ निकले हुए के लिए. आपको शोक नहीं 
करना चाहिए। शोक के देतु-स्वरूप काम भोगों में आसक्त रागी व्यक्तियों 
के लिए शोक करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
'अय॑ च किल पूर्वंषामस्माकं निश्चय: स्थिर: । 
इति दायाद्यभूतेन न शोच्यो5स्मि पथा ब्रजन्‌ ॥ १९॥ 
ओर यह तो हमारे पूर्व पुरुषों का दृढ़ निश्चय था; ( इस ) पैतृक 
( न्यूवजों के ) मार्ग पर चल रहा हूँ, अतः मेरे लिए शोक नहीं किया 
जाना चाहिए ॥ १६ ॥ 
भवन्ति ह्यथदायादा: पुरुषस्य विपयेये। 
पृथिव्यां धमेदायादा: दुलभास्तु न सन्ति वा ॥२०॥ 
उलय-पुलद (-मृत्यु ) होने पर पुरुष के घन के दायाद होते हैं; 
किंठु प्रथिवी पर धर्म के दायाद दुलंभ हैं या हैं ही नहीं || २० ॥ 
यद॒पि स्थाद्समये यातो वनमसाविति। 
अकालो नास्ति धमस्य जीविते चशन्वले|सति ॥२१॥ 
यह कि वह (कुमार ) असमय में वन गया, तों ( मैं कहूँगा कि ) 
जीवन चशञ्चल होने के कारण धम के लिए. असमय नहीं है ॥| २१ ॥ 
तस्मादण्ैव मे श्रेयश्वेतव्यमिति निम्वय:। 
ज्ञीविते को हि विश्रम्भो मृत्यो प्रत्यथिनि स्थिते ।।२२॥ 


द्द्‌ बुद्धचरित 


इसलिए कल्याण का चयन में आज ही करूँगा, यही निश्चय है; 
क्योंकि मृत्युरूप शत्रु के रहने पर जीवन में क्‍या विश्वास १॥ २२ ॥| 
एवमादि त्वया सोम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः । 
प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि ॥२३॥ 
इस प्रकार, है सोम्य, तुम्हें राजा से निविदन करना चाहिए ओर 
बैता ही प्रयक्ञ करो जिससे वह मुझे स्मरण भी न करें || २३ ॥ 
अपि नेगेण्यमस्माक्क वाच्यं नरपतौ त्वया। 
नेगण्याक्ष्यज्यते स्नेहः स्नेहत्यागान्न शोच्यते ॥२७॥ 
तुम्हें नरपति से हमारी नि्गणता (>दोष ) भी कहना चाहिए । 
निगुणता के करण स्नेह छोड़ते हैं, स्नेह छोड़ने से शोक नहीं 
होता है ।” || २४ 
इति वाक्यमिदं श्रुत्वा छन्द: संतापविक्कवः । 
बाष्पग्रथितया वाचा प्रव्युवाच कृताअलिः ॥२५॥ 
यह वाक्य सुनकर सन्ताप से विकल छुन्दक ने हाथ जोड़कर 
बाष्प-ग्रथित वाणी में उत्तर दियाः---॥। २५ !। 
अनेन तव भावेन बान्धवायासदायिना | 
भतः सीदति मे चेतो नदीपक्कु इब हिपः ॥२६॥ 
“बान्धवों को कष्ट देनेवाले आपके इस भाव से, है स्वामिन्‌ , मेरा 
चित्त नदी-पड़ में ( फँपे ) हाथी के समान दुःख रहा है।॥ २६ ॥ 


कस्य नोत्पादयेद्बाष्पं निम्चयस्तेड्यमीदश: 
अयोमयेउपि हृदये कि पुनः स्नेहविक्लवे ॥२७॥ 
ग्रापका यह ऐसा निश्चय किसके लोहे से भी बने हृदय में बाष्प 
नहीं पैदा करेगा, फिर स्नेह-विकल ( हृदय ) का क्या कहना १ ॥२७॥ 
विमानशयनाह हि सोकुमायमिदं के च। 
खरदभाड-कुरवती तपोवनमही क च॥२८॥ 
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-ईहाँ प्रासाद की शय्या के योग्य यह सुकुमारता ओर कहाँ तीक्ण 

तृण-अड्डरों से युक्त तपीवन की भूमि |! ॥ र८ ॥ 

श्र॒वा तु व्यवसायं ते यद्श्वोष्यं मयाहृतः । 

बलात्कारेण  तन्‍नाथ वेवेनैवास्मि कारित: |॥२९५॥| 

ग्रापका निश्रय सुनकर में घोड़ा जो ले आया, हे नाथ, वह तो 
देव ने मुझसे बलात्‌ कराया ॥ #६ ॥ 

कं द्यात्मवशो ज्ञानन्‌ व्यवसायमिसं तब । 

उपानयेयं तुरगं शोक॑ कपिलवास्तुनः ॥३०।॥ 

अपने वश में रह कर, आपका यह निश्चय जानता हुआ में कपिल- 
वन्‍्तु का शोइ-- (यह) घोड़ा--(आरापके समीप) कैसे लाता? ॥ ३० ॥ 

तन्नाहंसि महाब्राहों विहातुं पुत्॒लालसम्‌ । 

स्निग्ध॑ वृद्ध च राजानं सद्धमेमिव्र नास्तिकः ॥३१॥ 

इसलिए, हे महाबाहो, पुत्र के लिए उत्सुक स्‍्नेही ओर वृद्ध राजा 
का, जेसे सद्धम को नास्तिक ( छोड़ता है 9). आपको न छोड़ना 
चादिए ॥ ३२१ ॥ 

संवधेनपरिश्रान्तां द्वितीयां तां च मातरम्‌ । 

देवीं नाहेसि विस्मतु कृतन्न इब सत्क्रियाम्‌ ॥३२॥ 

ओर पालन-पोषण करने में थक्री उस दूसरी माता रानी को, जैसे 
सल्क्रिया को कृतप्न ( भूलता है ), आपको न भूलना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

बालपुत्रां गुणव्ती कुलश्लाध्यां पतित्रताम्‌ । 


देवीमहसि न त्यक्तुं कलीब: ग्राप्तामिव श्रियम्‌ ॥३३॥ 

बाल-पुत्रवाली, गुणवती, तथा श्लाष्य कुलवाली पतित्रता देवी 
(० पत्नी ) को, जैसे क्लीबर आई हुई लक्ष्मी को ( छोड़ता है ), श्रापको 
न छोड़ना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


पुत्र याशोधर श्लाघ्यं यशोधमेभ्व॒तां बरम । 
बालमहसि न त्यक्तुं व्यसनीवोत्तमं यशः ॥३४७॥ 


द् बुद्धचरित 


यशोधरा के बालपुत्र को, जो प्रशंघा के योग्य है ओर जो यश 
एवं धर्म धारण करनेवालों में श्रेष्ठ है, जेसे उत्तम यश को व्यसनी 
( छोड़ता है ), आपको न छोड़ना चाहिए | २४ ॥ 

अथ बन्धं च राज्यं च त्यक्तुमेव क्ृता मतिः 

मां नाहेसि विभो त्यक्तं त्वत्पादो हि गतिमेम ॥३४॥ 

“अथवा यदि बन्धु एवं राज्य को छोड़ने का ही विचार है, तो 

है विभो, आपको मुझे न छोड़ना चाहिए; क्योंकि मेरी गति तो आपके 
दी चरणों में है ॥ ३५ ॥ 

नास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्यममानेन चेतसा। 

त्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्‍्त्र इबव राघवम्‌ ॥३६॥ 

आपको जंगल में, जैसे सुमन्‍्त्र ने राघव को ( छोड़ा था ), छोड़कर 
जलते चित्त से में नगर को नहीं जा सकता हूँ ॥ ३६ ॥ 

कि हि वक्ष्यति मां राजा त्वदृते नगर गतम्‌ । 

वक्ष्याम्युचितदर्शित्वातिकि तवान्त:पुराणि वा ॥३७॥ 

आपके विना नगर में जानेपर राजा मुझे क्‍या कहेंगे ! या उचित 
(>शुभ ) के दशन का अभ्यास होने के कारण अन्‍न्तःपुर में में क्‍या 
कहूँगा १॥ ३७॥ 

यद्प्यात्थापि नेगेण्यं वाच्यं नरपताबिति । 

कि तद्ठक्ष्याम्यभूतं ते निर्दोषस्य मुनेरिव ॥३८॥ 


यह जो कहा कि “राजा से मेरी निगु णता कहना; तो क्‍या मुनि के 
समान आप निर्दोष के बारे में असत्य कहूँगा १॥ शे८ ॥ 

हृदयेन सलज्जेन जिहया सज्जमानया । 

अहं यद्यपि वा बत्रयां कस्तच्छुद्धातुमहेति ॥३९॥ 

लजा-युक्त हृदय से ओर ( किसी किसी तरह ) सज्ित (5-उद्यत) 
होती जीम से यदि मैं कहूँ भी, तो कौन विश्वास करेगा १॥ ३६ ! 
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यो हि चन्द्रभसरतैच्षण्यं कथयेच्छुद्धीत वा । 

स॒दोषांस्तव दोषज्ञ कथयेच्छुद्धीत वा ॥४०॥ 

जो चन्द्रमा की तीक्षणता कहेगा या उस पर विश्वास करेगा, है 
दोषजश्, वही आपके दोष कहे या उस पर विश्वास करे ॥ ४० ॥ 

सानुक्रोशस्य सततं नित्यं करुणबेदिन: । 

स्निग्धत्यागो न सदृशो निवतंस्व प्रसीद मे ॥४९॥ 

जो सदा दयावान्‌ है, नित्य करुणा अनुभव करता है, उसके लिए 
स्‍नेही का त्याग योग्य नहीं । लोटिये, मुझ पर प्रसन्न होइये? || ४१ ॥ 

इति शोकामिभतस्य श्र॒त्वा छन्दस्य भाषितम्‌ | 

स्वस्थ: परमया ध्रृत्या जगाद वदतां वर: ॥४२॥ 

शोक से अ्रभिभूत छुन्द ( >छुन्दक ) का वचन सुनकर, वक्ता- 
श्रेष्ठ ने खस्थ होकर अत्यन्त घेय॑पू्वंक कहाः---॥ ४२ ॥ 

मद्दियोगं प्रति च्छन्द संतापस्त्यज्यतामयम्‌ । 

का नाभावों हि नियतं प्रथग्जातिषु देहिषु ॥४३॥ 

<““मेरे वियोग के प्रति, हे छुन्दक, यह संताप छोड़ो; देह-धारियों का 

पृथक होना नियत है, क्‍योंकि ( मृत्यु के बाद ) उनका एथक प्रथक्‌ 
जन्म होता है ॥ ४३ ॥ 

स्वजनं यद्यपि सनेद्दान्न त्यजेयमहं स्वयम्‌ । 

मृत्युरन्योन्यमवशानस्मान्‌ संत्याजयिष्यति ॥४४॥ 

“यदि स्नेह के कारण खजन को में खयं न भी छोड़, तो मृत्यु 

हम विवशों से एक दूसरे का त्याग करावेगी || ४४ ॥ 

महत्या ठृष्ण्या दुःखेर्गभेंणार्मि यया घृतः। 

तस्या निष्फलयत्नाया: काहं मातुः क सा मम ॥४५॥ 

बड़ी तृष्णा से क्ट-पूर्वक जिसके द्वारा में गर्भ में धारण किया गया, 
उस निष्फल-यज्ञा माता का में कहाँ, मेरी वह कहाँ १॥ ४५ | 
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वासवृत्ते समागम्य ब्रिगच्छुन्ति यथाण्डजञाः। 

नियतं विप्रयोगान्तरतथा भूतसमागमः ॥|४६॥ 

जिस प्रकार वास-वृत्ष॒ पर समागम होने के बाद पक्की एथक्‌ ए्थक्‌ 
दिशा में चले जाते हैं, अवश्य द्वी उसी प्रकार प्राणियों के समागम का 
अन्त वियोग है ॥ ४६ ॥। 

समेत्य च यथा भयो व्यपयान्ति बलाहका: । 

संयोगो विप्रयोगश्र तथा मे प्राणिनां मतः ॥४७॥ 

ओर जिस प्रकार बादल एकत्र होकर, फिर अलग हो जाते हैं, 
उसी प्रकार प्राणियों का संयोग ओर वियोग है, ( ऐसा ) में 
समभता हूँ ॥ ४७ | 

यस्माद्याति च द्वोकोड्यं विप्रलभ्य परंपरम्‌ । 

ममत्वं न क्षम॑ तस्मात्स्वप्नभते समागमे ॥४८॥ 

ओर क्योंकि लोग एक दूसरे को ठगकर चले जाते हैं, इसलिए. 
स्वप्न-सदश समागम में ममता डचित नहीं || ४८ ॥ 

सहजेन वियुज्यन्ते पणरागेण पादपा:। 

अन्येनान्यस्य विश्लेष; कि पुनन भ्रविष्यति ॥४९॥ 

साथ पेदा होनेवाली पत्तों की लाली से पौधों का वियोग होता है, 
फिर क्या दूसरे से दूसरे का वियोग न होगा १ ॥ ४६ ॥ 

तदेवं सति संतापं मा कार्षी: सौम्य गम्यताम्‌ । 

लम्बते यदि तु सनेहो गत्वापि पुनरात्रज ॥४०॥ 

तब ऐसा होनेपर, है सौम्य संताप मत करो, जाब्ो। यदि स्नेह 
बना ही रहे तो जाकर भी फिर आओ | ५० ॥ 


ब्रयाश्चास्मत्कृतापेत्चं जन॑ कपिलवास्तुनि । 

त्यज्यतां तद्गतः स्नेह: श्रयदां चास्य निश्चय: ।।५१॥ 

कपिलवास्तु में मेरी आशा करनेवाले लोगों से कहना--उसके 
प्रति स्नेह छोड़िये ओर उसका निश्चय सुनिये ॥ ५१ ॥ 
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ज्षिप्रमेष्पति वा कृत्वा जन्ममृत्युक्षयं किल । 
अकृतारथा निरारम्भो निधन यास्यतीति वा ॥५२॥ 
न्‍्म ओर मृत्यु का क्ञवग करके या तो वह शीघ्र ही आवेगा, या 
प्रयत्नहीन ओर असफल होकर मृत्यु को प्राप्त होगा” || ५२॥ 

इति तस्य बच: श्रत्वा कन्थकस्तुरगोत्ततः । 

जिहया लिलिहे पादोौ बाष्पमुष्णं मुमोव च ॥५३॥ 

उसका वचन सुनकर, तुरग-श्रष्ठ कन्थक ने जीभ से उसके पाँव 
चाटे और गर्म आँसू बहाये || १३ ॥ 

जालिना स्वस्तिकाझुन चक्रमध्येन पाणिना। 

आममश कुमारस्तं ब॒भापे च वयस्यवत्‌ ॥५७॥ 

( रेखा- ) जाल-युक्त ओर स्वस्तिक-चिहृ-युक्त हाथ से, जिसके बीच 
चक्र ( का चिह्न ) था, कुमार ने उसे स्पशं किया ओर समवयस्क के 
समान कहा:--। ५४ ॥ 

मुख कन्‍्थक मा बाष्प॑ दर्शितेयं सदश्वता। 

मष्यतां सफल; शीघ्र श्रमस्तेज्यं भविष्यति ॥५५॥ 

“है कन्थक आँसू मत बहाओ, तुमने यह सदश्रता (>-अच्छे घोड़े 
का गुण) दिखाई | क्षमा करो,शीघमर ही तुम्दारा यह श्रम सफल होगा”? ॥५५॥ 
मणित्सरु छन्दकदस्तसंस्थं ततः स धीरो निशितं गृहीत्वा। 
कोशादर्सि काग्चनभक्तिचित्रं बिलादिवाशीविषमुद्बबहे ।५६॥ 

तब उस धीर ने मणियों की बेंटवाली, सोने से मढ़ी तेज तलवार, 
जो छुन्दक के द्वाथ में थी, ( अपने हाथ में ) ले ली ओर उसे म्यान से 
ऐसे निकाला जैसे बिल से साँप को ( निकाल रहा हो ) ॥ ५६ ॥ 
निष्कास्य तं चोत्पलपन्ननीलं चिच्छेद चित्र मुकुटं सकेशम्‌ । 
विकीयमाणांशुकमन्तरीक्षे चिक्षेप चैन॑ सरसीच हंसम्‌ ॥५०७॥ 

और उत्पल के पत्तों के समान नीलवर्ण उस (तलवार) को निकाल 
कर, केश-सहित चित्र-विचित्र मुकुठ को काटा; ओर फेलती किरणों के 
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साथ उसे आकाश में फेंका, जैसे हंस को सरोवर में (फेंक रहा हो ) ॥५७॥। 
पूजाभिलापेण च बाहुमान्यादिवोकसरतं जग्रहुः प्रविद्धम्‌ । 
यथावदेनं दिवि देवसच्बत दिव्येबिशेषेमेहयां च चक्र: ॥५८॥ 
ओर देवताओं ने उस फेंके हुए ( मुकुट ) को सम्मान के कारण 
पूजा (करने ) की अमिलाषा से ले लिया ओर स्वग में देव-सच्धों ने 
दिव्य विशेषताओं के साथ उसकी यथावत्‌ पूजा की ॥ ५८ ॥ 
मुक्त्वा व्वलंकारकलत्रवत्तां श्रीविप्रवासं शिरसश्च कृत्वा । 
दृष्टवांशुक काखनहंसचिह्म वन्य स घी रोडमिचकाडःज्ञ वासः ॥५९॥ 
अलड्टाररूप कलत्र का स्वामित्व छोड़कर ओर शिर की शोभा को 
निर्वासित कर, सुवर्णु-हंसों से चित्रित अपने अ्रंकुश को देखकर, उस धीर 
ने तपो-वन के योग्य वस्त्र की आकांक्षा की ॥ ५६ ॥ 
ततो म्रगठ्याधवपुर्दिवौका भाव॑ विदित्वास्य विशुद्धभावः । 
काषायवल्लोडभिययो समीपं त॑ शाक्र्यराजप्रभवोउभ्युवाच ॥६०॥ 
तब उसका भाव जानकर, विशुद्धभाव देवता म्गों के व्याध के 
रूप में काषाय वस्त्र पहने हुए, उसके समीप गया; शाकक्‍्यराज के पुत्र 
ने उसे कहाः--॥ ६० ॥ 
शिवं च काषायमृषिध्वजस्ते न युज्यते हिस्रमिदं घनुश्च । 
तत्सोम्य यद्यस्ति न संक्तिरत्र मह्य' प्रयच्छेदमिदं ग्रहाण ॥६१॥ 
“इस हिंसक धनुष के साथ तुम्हारा यह काषाय वस्त्र, जो ऋषियों 
का चिन्ह है, मेल नहीं खाता । इसलिए, हे सीम्य, यदि इसमें श्रासक्ति 
नहीं है, तो मुझे यह (श्रपना) दो, ओर यह ( मेरा ) लो ।” ॥ ६१ ॥ 
व्याधोउ्ञ्रवीत्कामद कामसारादनेन विश्वास्य मगान्रिहन्मि। 
अथंस्तु शक्रोपम यय्यनेन हन्त प्रतीच्छानय शुक्तमेतत्‌ ॥६२॥ 
व्याध ने कहा--'हे कामनाओं की पूर्ति करनेवाले, समीप से 


इसके द्वारा विश्वास पैदा कर म्रगों को मारता हूँ । किंठ, है इन्द्र-तुल्य, 
यदि इससे प्रयोजन हो, तो लो और यह श्वेत (वस्त्र) लाओ” ॥ ६२ | 
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परेण हर्षेण् ततः स बन्य॑ जग्राह वासोंडशुकमुत्ससज । 
व्याधस्तु दिव्यं वपुरेव बिश्वत्तच्छुक्लमादाय दिवं जगाम ॥६३॥ 
तब परम हर्ष से उसने वन-योग्य वस्त्र ग्रहण किया और अंशुक 
छोड़ दिया । व्याध दिव्य शरीर धारण कर, श्वेत ( वस्त्र ) ले, खग को 
चला गया ॥ ६३ ॥ 
ततः कुपमारश्व स चाश्वगोपस्तस्मिस्तथा याति विसिसिमियाते | 
आरण्यके बाससि चैव भूयस्तष्मिन्नकाप्टोी बहुमानमाशु ॥६४॥ 
तब उसके उस प्रकार जानेपर, कुमार ओर वह अश्व-रक्षक 
विस्मित हुए. ओर उन्होंने वनन्‍योग्य वस्त्र के प्रति ( मन में ) बड़ा 
सम्मान किया ॥| ६४ ॥। 
छुन्दं ततः साश्रमुखं विसज्य कापायसंभ्रद्धुतिकोतिश्र॒त्सः । 
यनाश्रमस्तेव ययो मद्दात्मा संध्याश्रसंबीतव इबोडुराज: ॥६५॥ 
तब अश्रुमुख छुन्द को विदाकर, काषराय-थारी धृतिमान्‌ कौतिमान्‌ 
बह महात्मा, संध्या-कालीन मेथ्रों स आबृत चन्द्रमा के समान, जहाँ 
आश्रम था वहाँ गया ॥ ६५ ॥ 
ततस्तथा भतरि राज्यनि:स्पृह्े तपोव्नं याति विवणवाससि । 
भुजो समुत्क्तिप्य ततः स वाजिश्चद्भ्॒शं विचुक्रोश पपात च॒ क्षितों ॥६६ 
राज्य ( - भोग ) की इच्छा से मुक्त हुआ उसका खामी जब 
विवरण वस्त्र पहन कर वहाँ से तपोवन की ओर गया, तब भुजाओं को 
फेलाकर रोते रोते वह अश्व रक्षक एथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ६६ ।। 
विल्ोक्य भूयश्र रुरोद सस्वर हय॑ भुजाभ्यामुपगुद्य कन्थकम । 
ततो निराशो बिलपन्प्रुहुमुहुयेयी शरीरेण पुरं न चेतसा ॥६७॥ 
फिर ( पीछे ) देखकर, भुजाओं से कन्थक धोड़े को पकड़कर जोर- 
जोर से रोया । तब निराश होकर बार-बार रोता हुआ वह, शरीर से न 
कि चित्त से, नगर की ओर गया || ६७ ॥ 
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कचित्पदध्यो विललाप च कचित कचित्पमचसखाल पपात च कचित्‌ । 
अतो ब्रजन्‌ भक्तिवशेन दुःखितश्रचार बह्लीरवश: पथि क्रिया: ॥६०८॥ 
इति बुद्धचरिते मद्गाकाव्ये छन्दकनिव्तनों नाम षष्ठ:ः सगः ॥ ६ ॥ 

कहीं ध्यान किया ओर कहीं विल्ााप, कहीं फिसला ओर कहीं गिरा । 
अतः भक्ति-वश दुःखी होकर जाते हुए, उस बेबस ने मार्ग में बहुत सी 
क्रियाएं कीं ॥| ६८ ॥ 

बुद्धच रत महाकाव्य का “छन्दक-विसजन”' नामक 
छुठा सगे समाप्त । 
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६८--चतुर्थ पाद में “अवसः”?की जगह “अबशः:”? रक्खा गया है । 


सातवाँ सगे 
तपोवन-प्रवेश 


ततो विसज्याश्रमुखं रुदन्‍्तं छन्दं वनच्छन्दतया निरास्थ: 
सवोथेसिद्धों वपुषपाभिभूय तमाश्रम॑ सिद्ध इब प्रपेदे ॥ १॥ 
तब वन ( जाने ) की इच्छा के कारण आसक्तियों से मुक्त होकर 
अश्रुमुख रोते छुन्द को बिदाकर, सिद्ध के समान अपने रूप से उस 
आश्रम को अभिभूत करता हुआ सवाथसिद्ध ( 5 सिद्धार्थ) वहाँ गया ॥१॥ 
स राजसूनुमगराजगामी म॒गाजिरं तन्मगवद्मविष्ट:। 
लक्ष्मीवियुक्तोडपि शरीरलक्ष्मया चक्षू पि स्वाश्नभिणां जहार ॥ २॥ 
मृगराजगामी उस नृपात्मज न मा के उस शगन मे मग के 
समान प्रवेश किया । ( वस्राभूषणों की ) लक्ष्मी (5 शोभा ) से रहित 
होने पर भी शरीर की लक्ष्मी से उसने सव आशभ्रम-वासियों की आँखें 
हर लीं ॥ २॥ 
स्थिता हि हस्तस्थयुगास्तथैव कोतूहलाबचक्रधरा: सदारा:। 
तमिन्द्रकल्पं .दृहशुन जग्मुधयों इवाधघावनते: शिरोश्ि:॥ ३॥ 
चक्रधर तपस्वी पत्नियों के साथ कुतूहल-वश उसी प्रकार हाथों में 
जुए. रखकर ( भार-वाहक ) बैलों के समान आधे-कुके शिरों से उस 
इन्द्र-तुल्य को देखते रहे, ( वहाँ से ) गये नहीं || ३ ॥ 
विप्राश्च गत्वा वहिरिध्महेतो: प्राप्ता: समित्पुष्पपविन्रहस्ता: । 
तपःप्रधाना: ऋृतबुद्धयोडपि त॑ द्रष्टुमीयुन मठानभीयु: ॥ ४॥ 
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३--चक्रधर तपस्वी हाथों में जुए रखकर हल चलाते होंगे । 


६६ बुद्धचरित 


होम की लकड़ी के लिए. बाहर गये विप्र लोट चुके थे, समिधा ओर 
फूलों से उनके हाथ पवित्र थे। महातपस्वी एवं बुद्धिमान्‌ होने पर भी 
वे उसे देखने के लिए गये, मठों को नहीं गये || ४ ॥ 
हृष्टाश्च केका मुमुचुमयूरा दृष्टवाम्बुदं नीलमिवोन्नमन्तः। 
शष्पाणि हित्वाभिमुखाश्च तरथुमेगाश्चलाक्षा मगचारिणश्च ॥५॥ 
प्रसन्न होकर उठते हुए मोर वैसे ही बोलने लगे, जैसे नीले बादल 
को देखकर | तृणु छोड़कर चश्नल श्राखोंवाले मृग व म्गों के समान 
( तृण ) चरनेवाले तपस्वी सामने खड़े हुए || ५ ॥ 
रृष्टवा तमिद्ष्वाकुकुलप्रदीपष ज्वलन्तमुग्यन्तमिवांशुमन्तम्‌ । 
क्तेडपि दोहे जनितप्रमोदा: प्रसुखर वु्दोमदुहश्व गाव: ॥ ६॥ 
उदय होते सूय के समान प्रज्यलित होते उस इच्चाकु-कुल-प्रदीप 
को देखकर, प्रसन्न हुई गाएँ जो होम के लिए दूद्दी जाती थीं, दूहे जाने 
पर भी ( फिर ) प्रखवित हुईं ( उनके थनों से दूध चूने लगा )॥ ६ ॥ 
कच्चिठ्सूनामयमष्टम: स्यात्य्यादश्विनोरन्यतरःश्च्युतो वा। 
उच्चेरुरुच्चेरिति तत्र वाचस्तद् शनाह्विस्मयजा मुनीनाम्‌ ॥ ७॥ 
“क्या यह वसुओं में से अष्टम है या अ्रश्विनों में से गिरा हुआ 
एक १” उसके दशन से मुनियों के ऐसे ही विस्मय-जनक वचन वहाँ 
जोर जोर से उचरित हुए ॥ ७ ॥ 
लेखपभस्येव वपुर्द्धितीय॑ धामेव लोकस्य चराचरस्य । 
स द्योतयामास बन॑ हि कृत्स्नं यदच्छुया सूये इबावतीण:॥ ८॥ 
इन्द्र के दूसरे शरीर के समान, चराचर संसार की ज्योति के समान, 
उसने समस्त वन को भासित क्रिया, जैसे स्वेच्छा से उतरा हुआ 
सूर्य हो ॥ ८ ॥ 
तत: स तैराश्रमिभियथावद्भ्यर्चितश्चोपनिमन्त्रितशच । 
प्रत्यचायां धमेभ्तों बभूव स्वरेण साम्भोउ्म्बुधरोपसेन ॥ ९ ॥ 


तब उन आश्रम-वासियों द्वारा यथावत्‌ पूजित ओर निमन्त्रित 
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होने १९, उसने सजल जलद के समान स्वर से उन धा्मिक्रों की प्रति- 
पूजा की ॥ ६ ॥ 
कीण तथा पुण्यक्ृता जनेन स्वर्गाभिकामेन विमोक्षकाम: । 
तमाश्रम॑ सोउइनुचचार धीरस्तपांसि चित्राणि निरीक्षमाण: ॥|१०॥ 
पुण्य ( अरजन ) करनेवाले स्वर्गाभिलापी लोगों से भरे उस श्राश्रम 
में मोक्ष 'के इच्छुक उस धीर ने, विविध तपस्याओं को देखते हुए, 
विचरण किया ॥ १० ॥ 
तपःप्रकारांश्य निरीक्ष्य सोम्यस्तपोवने तत्र तपोधनानाम । 
तपस्वथिनं कंचिदनुत्रजन्तं तत्त्वं विजिज्ञासुरिदं बभाषे ॥११॥ 
वहाँ तपोवन में तपस्वियों की विविध तपस्याएँ देखकर, उस सौम्य 
ने पीछे पीछे जाते हुए. किसी तपस्वी से, तत्त्व जानने की इच्छा से, 
यह कहा-- ॥ ११ ॥ 
तत्यूबमद्याश्रमद्शनं मे यस्मादिम॑ धर्मविधि न जाने | 
तस्माडूवानह्ँति भाषितुं मे यो निश्चयों यत्मति व: प्रवृत्त: ॥१२॥ 
“मेरा यह प्रथम आश्रम-द्शन है, जिस कारण में इस धर्म-विधि 
को नहीं जानता हूँ | इसलिए आप मुझे कहें कि आप लोगों का निश्चय 
क्या है, ( ओर ) किसके प्रति ( यह निश्चय ) प्रवृत्त है ॥ १२॥ 
ततो ट्विजाति: स तपोविहारः: शाक्यषेभायषेभविक्रमाय । 
क्रमेण तस्मे कथयांचकार तपोविशेषांस्तपसः फलं च ॥१३॥ 
तब उस तपस्वी द्विज ने उत्तम पराक्रमवाले उस शाकक्‍्मय-पश्रेष्ठ से 
क्रमशः तपस्या की विशेषताएँ और तपस्या का फल बतायेः--॥ १३ ॥ 
अग्राम्यमन्न॑ सलिले प्ररूढं॑ पर्णानि तोय॑ फलमूलमेव । 
यथागमं वृत्तिरियं मुनीनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पा: ॥१४॥ 
“जल में उत्पन्न अग्राम्य ( --जंगली ) अन्न, पत्ते, जल, फल ओर 


११--““तपोविकारांश्र?? की जगह “तपःप्रकारांश्र”” रक्खा गया है। 
की । 


ह्द ब॒ुद्धचरित 


मृल, जैसा कि शास्त्र कहता है, यही मुनियों की वृत्ति है; तपस्याओं के 
भिन्न भिन्न बहुत से प्रकार हैं ॥ १४ ॥ 
उबच्छेन जीवन्ति खगा इव:न्ये तृणानि केचिन्म्रगवच्चरन्ति । 
केचिड्ुजज्ञं: सह वर्तेयन्ति वल्मीकभूता वनमारुतेन ॥१५॥ 
दूसरे ( तपस्वी ) चिड़ियों की तरह चुने हुए ( अन्न ) पर जीते हैं, 
( तो ) कुछ म्गों के समान तृण चरते हैं। वल्मीक ( मिट्टी के ढेर ) 
हुए कुछ ( तपस्वी ) साँपों के साथ जंगली हवा पर रहते हैं।॥ १५ ॥ 
अश्मप्रय्नाज्ितवृत्तयोडन्ये.. केचित्सदन्तापहतान्नभक्षा: । 
कृत्वा पराथ अ्रपणं तथान्ये कुबेन्ति काय यदि शेषमस्ति ॥१६॥ 
दूसरे पत्थरों से कूट कर जीविका चलाते हैं, कोई अपने दाँतों से 
छिले अन्न खाते हैं | तथा दूसरे दूसरों के लिए. पाक करते हैं ओर यदि 
शेप रहता है, तो ( अपना ) कार्य ("भोजन आदि ) करते हैं ॥१६॥ 
केचिजलक्लिन्नजटाकलापा द्विः पावक॑ जुद्नति मन्त्रपूवेम्‌ । 
मोने: सम॑ केचिदपो विगाह्य वसन्ति कूर्माल्लिखितैः शरीरैः ॥१७॥॥ 
कोई जल से जदा-कलाप भिगोकर दो बार मंत्रपूर्वक अग्नि में 
हवन करते हैं। कोई जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं, 
कछुओ्रों से उनके शरीर विद्ध होते रहते हैँ ॥॥ १७ ॥ 
एवंविये: कालचितैस्तपोभि: परैेदिवं यान्त्यपरैन लोकम्‌ । 
दुःखेन मार्गेण सुखं हा पैदि सुखं हि घमेस्य वदन्ति मूलम्‌ ॥१८॥ 
( उचित ) काल में आजित ऐसी उत्तम तपस्याओं से वे स्वर्ग जाते 
हैं ओर निकृष्ट तपस्याओ्रों से मत्यलीक । दुःख के मार्ग से सुख प्राप्त 
होता है; (लोग ) सुख को ही धर्म का मूल (-- उद्देश्य) कहते हैं?? ||१८॥ 


त्येवमादि द्विपदेन्द्रवत्स: श्रत्वा बचस्वस्थ तपोधनस्य । 
अदृष्टतक््वोडपि न॒संतुतोष शनेरिद चात्मगतं॑ बभाषे ॥१९॥ 


उस तपस्वी का ऐसा वचन सुनकर, राज-कुमार को, यद्यपि उसने 
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तत्व को नहीं देखा था, संतोष नहीं हुआ ओर उसने धीरे धीरे अपने 

को यों कहाः--॥ १६ ॥ 

दुःखात्मक॑ नेरुविधं॑ तपश्च स्वगंप्रधानं तपसः: फल॑ च। 

लोकाश्व सर्वे परिणामवन्‍्त: स्वल्पे श्रम: खल्वयमाश्रमाणाम्‌ ॥२०।| 
“अनेक प्रकार की तपस्याएँ दुःखात्मक हैं, और तपस्या का प्रधान 

फल स्वर्ग है, और सब्र लोक विकारवान्‌ ( परिवर्तनशील ) हैं 

( तब ) आश्रमों (>-आ्राश्रमवासियों ) का यह श्रम निश्चय ही 

स्वल्प ( उद्देश्य ) के लिए है ॥ २० ॥ 

प्रियांश्व बन्धून्विषयांश्व हित्वा ये खगहेतोर्नियमं चरन्ति। 

ते विप्रयुक्ता: खलु गन्तुकामा महत्तरं बन्धनसेव भूयः ॥२१॥ 
जो प्रिय बन्घुओं ओर विषयों को छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करने के 

लिए. नियम का आचरण करते हैं; वे उससे बिछुड़ कर फिर और भी 

बड़े बन्धन में जाना चाहते हैं॥ २१॥ 

कायक्लमैयश्व तपोउभिधाने: प्रवृत्तिमाकाडःक्ञति कामहेतो:। 

संसारदीषानप्ररीक्षमाणो दुःखेन सोडन्विच्छति दुःखमेब ॥२२॥ 
जो तप नामक शारीरिक क्लेशों से कामोपभोग के हेतु प्रवृत्ति 

(जीवन ) की आकांक्चा करता है, वह भव-चक्र के दोपों को नहीं 

देखता हुआ ( तपरूप ) दुःख से ( जीवन रूप ) दुःख की ही इच्छा 

करता है ॥ २२ ॥ 

त्रासश्व नित्यं मरणात्म॒ज्ञानां यस्नेन चेच्छुन्ति पुनःप्रसूतिम । 

सत्यां प्रवृत्तों नियतश्व म्रत्युस्तत्रेब मग्ना यत एवं भीताः ॥२३१॥ 
मृत्यु से जीत्र बराबर डरते हैं और यत्नपूर्वक पुनजन्म चाहते 

है ॥ प्रवृत्ति होने पर मृत्यु निश्चित है। अ्रतः ब्रे जिसी से डरते हैँ उसी 

में ड्बते हैं॥ २३॥ 

इहाथमेके प्रविशन्ति खेद स्वगांथमन्ये श्रममाप्नुवन्ति । 

सुखाथमाशाक्रपणोउकताथे: पतस्यनर्थं खलु जीवलोक: ॥|२४॥ 
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</कोई इस लोक के लिए, क्ट करते हैं, दूसरे स्वर्ग के लिए. श्रम 
करते हैं | निश्रय ही सुख की थराशा से दीन प्राणि-जगत्‌ अकृताथ 
होकर विपत्ति में पड़ता है ॥ २४ ॥ 
न खल्बयं गहिंत एवं यल्नो यो हीनमुत्सज्य विशेषगामी । 
प्राज्े: समानेन परिश्रमेण कार्य तु तदथत्न पुनने कार्यम्‌ ॥२५॥ 
अवश्य ही यह यत्न निन्दित नहीं जो हीन को छोड कर विशेष 
(८ उत्तम ) को ओर जाता है । बुद्धिमानों को समान परिश्रम से वह 
करना चाहिए जिसमें फिर उन्हें ( कुछ ) न करना पड़े ॥ २५ ॥ 
शरीरपीडा तु यदीह घमे: सुखं शरीरस्य भवत्यधमेः । 
धर्मेण चाप्नोति सुखं परत्र तस्मादधर्म फलतीह धमे:ः ॥२६॥ 
_/यदि इस लोक में शरीर-पीडा ( क्नलश, तप ) धर्म है, तो शरीर का 
सुख अधम । धर्म से पर-लोक में ( जीव ) सुख प्राप्त करता है, इसलिए 
धर्म, इस लोक में, अधम का फल धारण करता है ॥ २६ ॥ 
यत: शरीरं॑ मनसो वशेन प्रवतते चापि निवतेते च । 
युक्तो दमग्वेतस एवं तस्माचित्ताहते काप्ठसमं शरीरम ॥२७॥ 
“क्योंकि मन की प्रभुता से शरीर प्रवृत्त और निवृत्त होता है; इसलिए 
चित्त का ही दमन उचित है, चित्त के विना शरीर काठ के 
समान है ॥ २७॥ 
आहारशुद्धया यदि पुण्यमिष्ठं तस्मान्समगाणामपि पुण्यमस्ति । 
ये चापि बाह्य: पुरुषा: फलेभ्यो भाग्यापराधेन पराडम्मुखाथा: ॥२८॥ 
आहार की शुद्धि से यदि अभिलषित पुण्य हो, तब मृगों को भी 
पुण्य होता है ओर उन लोगों को भी, जो (धर्म के) फल (>सुख ) से 
रहित हैं और भाग्य-दोष से धन जिनसे विमुख है ( क्योंकि ऐसे दुःखी 
तथा निर्धन मनुष्य तपस्वी का ही श्राहार करते हैं )॥ २८ ॥ 
दुःखे5भिसंधिस्त्वथ पुण्यहेतु: सुखेडपि कार्यो ननु सोडमिसंधि: । 


ए 


अथ प्रमाणं न सुखे5मिसंधिदु:खे प्रमाणं ननु नाभिसंधि: ॥२५९॥ 


सर्ग ७ ; तपोवन-प्रवेश १०: 


३ 


दुःख (तपस्या) में यदि सड्डल्प पुण्य का कारण है तो सुख में भी 
वह सड्डल्प करना चाहिए ( जो कि पुण्य का कारण है ) | यदि सुख मं 
सड्ूल्प प्रमाण नहीं है, तो दुःख में भी सड्ढल्प प्रमाण नहीं है | २६ ॥ 
तग्रैेव ये कमविशुद्धिहेतो: रप़्शन्त्यपस्तीथमिति प्रवृत्ता: । 
तत्रापि तोपो हृदि केवलोडय न पावयिष्यन्ति हि पापमाप: ॥|३०॥। 
उसी प्रकार कर्म की शुद्धि के लिए जो लोग जल को तीर्थ समझकर 
स्पर्श करते हैं, उनके हृदय में यह केवल संतोष ही है; क्योंकि पानी पाप 
को पवित्र नहीं कर सकता || ३० ॥ 
स्पृष्ट हि यद्यद्गुणवद्धिरम्भस्तत्तत्पृथिव्यां यदि तीथमिष्टम्‌ । 
तस्मादूगुणानेव परेमि तीथमापस्तु निःसंशयमाप एवं ॥३९॥ 
गुणवान्‌ जिस जिस जल का स्पश करते हैं यदि प्रथिवी पर वहीं 
इंष्ट तीथ है, तब गुणों को ही में तीर्थ समझता हूँ, पानी तो निस्संदेह 
पानी ही है” ॥ ३१ ॥ 
इति स्म्र तत्तद्बहुयुक्तियुक्तं जगार चारसं च ययो विवखान्‌ । 
ततो ह॒विधूमविवणुत्वत्॑ तप:प्रशान्त॑ स वन विवेश ॥३१२॥ 
इस तरह उसने युक्ति-युक्त बहुत कुछ कहा ओर तब सूर्य अस्त 
हुआ।। उसके बाद उसने वन में प्रवेश किया, जिसके वृक्ष होम के धुएँ 
से विवरण थे ओर जहाँ तपस्या की शान्ति थी ॥ ३२॥ 


>> वजन 3 गननन भा अत पनाओन नाि७--ननननानजनण ऑअधिनानओ तजाजला एाडिकक्‍मा भा, 





२६--इस श्लोक की व्याख्या यह होगी:--“तपस्या करते हुए. जो 
पुण्य प्राप्त होता है उसका कारण यदि मानसिक संकल्प (7.0॥[07 ) 
है, तो सुखोपभोग करते हुए. भी वही संकल्प करना चाहिए जिससे पुण्य 
प्राप्त हो । यदि सुखोपभोग करते हुए संकल्प करने से पुरय नहीं मिल 
सकता है तो तपस्पा करते हुए भी संकल्प करने से पुण्य नहीं मिलना 
चाहिए | 
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अश्युद्धतप्रज्वलिता प्रिहोत्रं कृताभिषेकषिंजनावकीणुम्‌ । 

जाप्यस्वनाकूजितदेवकीएं धममेस्य कर्मान्तमिव प्रवृत्तम ॥३३॥ 
वहाँ प्रज्वलित अग्निहोत्र उठाये जा रहे थे, स्नान किये ऋषियों से 

वह वन भर रहा था, जप के शब्द से देव-मन्दिर कूजित थे, मानों वह 

वन धर्म का कर्मान्त हो गया था ॥ ३३ ॥ 

काश्चिन्निशास्तत्र निशाकराभः परीक्षमाणश्र तपांस्युवास। 

सब परिक्षेप्प तपश्थ मत्वा तस्मात्तपःक्षेत्रतल्ञाज्गाम ॥३४॥ 
वह चन्द्रोपम तपों की परीक्षा करता हुआ कई रातों तक वहाँ 

रहा। चारो ओर से सब तप को समझ कर, वह उस तपोमूमि से 

चला गया ॥ ३४॥ 


अन्वत्रज न्नाश्र मिशस्ततस्तं तद्रपमाहात्म्यगतैेमनोीभि: । 
देशादनायेंरभमिभूयमानान्म हषेयो घमे मिवापयान्तम्‌ ॥२४॥ 


उसके रूप तथा माहात्म्य में लगे चित्तों से आश्रम-्बवासी उसके 
पीछे पीछे गये, जेसे अनायों से जीते जाते देश से हृठते धर्म के पीछे 
पीछे महषिंगण जा रहे हों ॥ ३५ ॥। 
ततो जटावल्कलचीरजखेलांस्तपोधनांश्वैव स॒तान्ददशे । 
तपांसि चेषामनुरुध्यमानस्तस्थी शिवे श्रीमति वृक्षमूले ॥३६। 
तब उसने जदा-वल्कल-चीर-बखत्र-धारी उन तपस्वियों को त्राते देखा 
ओर उनके तपों का सम्मान करता हुआ वह मज्ञलमय सुन्दर वृक्ष के 
नीचे ठहर गया ॥ ३६ ॥ 
अथोपसत्याश्रभवासिनस्त॑ मनुष्यवर्य परिवाय तस्थुः । 
वृद्धश्व॒ तेषां बहुमानपूव कलेन साम्ना गिरमित्युवाच ॥३४॥ 
तब समीप जाकर, श्राश्रम-वासी उस नर-श्रेष्ठ को घेर कर खड़े 





३३--कर्मान्त -- खलिहान, कारखाना, स्थली । 
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हो गये ओर उनमें से वृद्ध ने श्रति सम्मानपूर्वक मघुरता एवं सान्त्वना 
से यह वचन कहाः--॥ ३७ ॥ 
त्वय्यागते पूरा इवाश्रमोज्भूत्संपद्यते शूल्य इब प्रयाते। 
तस्मादिमं नाहेसि तात हात॑ जिजीविषोर्देहमिवेष्ट मायु: ॥१८॥ 
आपके आने पर आश्रम मानो पूर्ण हो गया था, जाने पर मानो 
शन्य हो रहा है। इसलिए, हे तात, आपको इसे न छोडना चाहिए, 
जैसे जीने की इच्छा करनेवाले की देह को अभिलषित आयु 
( ने छोड़े ) ॥ रै८ ॥ 
ब्रह्मषिराजर्षिप्तुरषिजुशः पुण्य: समीपे हिमवान हि शैलः। 
तपांसि तान्येव तपोधनानां यत्संनिकर्षादूबहुली भवन्ति ॥३९॥ 
ब्रह्मषियों, राजषियों ओर देवर्षियों से सेवित पवित्र हिमबान्‌ पव॑त 
समीप में है, जिसकी निकटता से तपस्वियों को ये ही तपस्याएँ 
( प्रभाव में ) बढ़ जाती हैं || ३६ ॥ 


तीथानि पुण्यान्यभितस्तथैव सोपानभूतानि नभस्तलस्य । 
जुश्ानि धर्मात्मभिरात्मवद्धिदे वर्षिभिश्वेव महषिं भिश्व ॥४०॥ 
उसी प्रकार स्वर्ग के सोय्रान-स्वरूप ये पवित्र तीर्थ चारो ओर हैं, 
जो धर्मात्मा तथा आत्मवान्‌ देवषियों और महर्षियों से सेवित हैं ॥४०॥ 
इतश्च॒भूयः क्षममुत्तरेव दिक्सेवितुं घमविशेषहेतोः । 
नतु क्षमं दक्षिणतो बुधेन पदं॑ भवेदेकमपि प्रयातुम्‌ ॥४९॥ 
ओर यहाँ से फिर विशेष धर्म के हेतु उत्तर दिशा का ही सेवन 
करना उचित है, बुद्धिमान के लिए दक्षिण की ओर एक पग भी जाना 
उचित नहीं होगा || ४१ ॥ 
तपोवने5र्मिन्नथ निष्क्रियो वा संकी्णेंधर्मापतितो5शुचिवा 
दृष्टस्व्वया येन न ते विवत्सा तदूब्रहि यावद्रचितो5स्तु बास: ॥४२॥ 
यदि आपने इस तपोबन में ( किसी को ) निष्किय, या संकी् 
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धर्म में गिरा हुआ अपविन्न देखा है, जिससे आपकी यहाँ रहने की 
इच्छा नहीं, तो वैसा कहिये, ओर तब तक आप यहाँ रहें ॥४२॥ 
इमे हि बाब्-छन्दि तपःसहायं तपोनिधानप्रतिम॑ भवन्तम्‌ । 
वासस्त्वया हीन्द्रसमेन साध बृहरपतेरभ्युद्यावह: स्यात्‌ ॥४३॥ 
क्योंकि ये ( तपस्वी ) आ्राप तरनिधान सद्दश को तप का साथी 
/ बनाना ) चाहते हैं, क्योंकि इन्द्र-तुल्य आपके साथ निवास करना 
बृहस्पति के लिए भी उदयप्रद होगा ।” ॥ ४३ ॥ 
इत्येबमुक्त: स तपस्विमध्ये तपस्विमुख्येन मनीषिमुख्यः। 
भ्रवप्रणाशाय.. कृतप्रतिज्ञ।  रव॑ भावमन्तगंतमाचचक्षे ||४४७॥ 
तपस्वियों के बीच. उस प्रधान तपस्वीद्वारा इस प्रकार कहे जाने 
र उस श्रेष्ठ मनीषी ने, जिसने जन्म-विनाश के लिए प्रतिज्ञा की थी, 
प्रपना आनन्‍्तरिक भाव बताया;--॥| ४४ ॥ 
उज्बात्मनां धर्मेभ्न॒तां मुनीनामिष्टातिथित्वात्खज नोपमानाम्‌ | 
(वबंविधेम। प्रति भावज़ाते: प्रीति: परा मे जनितश्व मानः ॥४४॥ 
धरल तथा धमंपालक मुनि अपनी आतिथ्य-प्रियता के कारण 
वजनों के समान हैं, मेरे प्रति उनके ऐसे भावों से मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई ओर मैं सम्मानित हुआ || ४५ ॥ 
स्नग्धामिराभिह दयंगमाभि: समासतः स्नात इवास्मि वाग्भिः | 
तिश्व में घमनवग्रहस्य विस्पन्दिता संप्रति भूय एवं ॥४६॥ 
संक्षेप में, स्नेह-मरे हृदय-स्पर्शों इन वचनों से मेने मानो स्नान 
फ़रैया; ओर हाल में ही धरम को ग्रहण करने पर भी ( धर्म के प्रति ) 
[रा श्रानंद इस समय फिर बढ़ रहा है ॥ ४६ | 
व प्रवृत्तावु भवतः शरण्यानतीबव संदर्शितपक्षपातान । 
॥स्यामि दित्वेति ममापि दुः:खं यथैव बन्धंस्त्यजतस्तथैव ।॥७७)। 
इस प्रकार ( तपस्या में ) लगे हुए आप लोगों को, जो आश्रय 
नेवाले हैं ओर जिन्होंने मेरे प्रति अत्यन्त पक्षपात ( ममत्व ) दिखाया 
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है, छोड़ कर जाऊँगा--इससे मुझे भी वैत्ना ही दुःख है जैसा कि 

बन्धुओों को छोड़ते समय मुझे ( हुआ था ) ॥ ४७ ॥ 

स्वर्गाय युध्माकमय तु धर्मों ममामिलाषस्त्वपुनभवाय। 

अस्मिनवने येन न से विवत्सा भिन्नः प्रवृक्त्या हि निवृत्तिधर्म: ॥४८॥ 
४“द्राप लोगों का यह धर्म स्वर्ग के लिए. है, मेरी अभिलाषा पुनर्जन्म 

के ग्रभाव के लिए (-पुनजन्म न हो, इसके लिए ) है, इसी कारण 

इत वन में मेरी रहने की इच्छा नहीं; क्योंकि निवृत्ति-ध्म प्रवृत्ति 

से भिन्न है | ४८॥ 

तन्नारतिर्में न परापचारों वनादितो येन परिब्रजामि। 

धर्म स्थिता पू्वेयुगानुरूपे सर्वे भवनन्‍्तों हि महपिंकल्पा: ॥४५९॥ 
यह न मेरी अरुचि है न दूधरों की आचार-हीनता, जिससे में इस 

वन से जा रहा हूँ; क्‍योंकि महर्थि-तुल्य आप सब पूर्व युग के अनुरूप 

धर्म में स्थित हैं |” ।। ४६ ॥ 


ततो बच: सूनतमथवच्च सुश्लक्ष्णमोजस्वि घ॒ गर्वितं च। 
श्र॒वा कुमारस्य तपस्विनस्ते विशेषयुक्त बहुमानमीयु: ॥५०॥ 
तब कुमार का प्रिय, अ्र्थ-पूण, स्लिग्य, श्रोजस्वी तथा गौरव-पूर्ण 
वचन सुनकर वे तपस्वी अत्यन्त सम्मानित हुए ॥ ५० ॥ 
कश्चिद्द्विजस्तत्र तु भस्मशायी प्रांशुः शिखी दारवचीरवासा: । 
अ्रपिज्गषलाक्रतनुदीघघोण: कुण्डेकह्स्तो गिरमित्युवाच ॥४१॥ 
वहाँ राख में सोनेवाले, लम्बा शरीरवाले, शिखावाले, वल्कल वस्त्र- 
वाले, पीजी श्राँखोंवाले, पतली व लम्बी नाकवाले, किसी द्ििज ने, 
जिसके हाथ में पात्र था, यह वचन कहाः--॥ ५१ ॥ 
धीमन्तुद्दरः खलु निश्चयरते यश्त्वं युवा जन्मनि दृष्टदोषः । 
स्वरगापवर्गों हि विचाये सम्यग्यस्यापवर्गे मतिरस्ति सोउस्ति ॥५२॥ 
“हे मेधघाविन्‌, आपका निश्चय उदार है, आपने युवा होकर जन्म में 
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दोष देखा; क्योंकि स्वर्ग व अपवर्ग का सम्यक विचार कर अपवर्ग में 

जिसकी बुद्धि है, ( वास्तव ) में वही है ॥ ५२ ॥ 

यज्ञेस्तपो भिर्नियमैश्व तेस्‍्ते: खगे यियासन्ति हि रागबन्तः । 

रागेण साधे रिपुणेव युद्धवा मोक्ष परीप्सन्ति तु सत्तववन्तः ॥५३॥ 
रागी ( पुरुष ) उन उन यज्ञों, तपों ओर नियमों से स्वर्ग जाने की 

इच्छा करते हैं; किंतु सत्त्ववान्‌ ( पुरुष ) राग के साथ, शत्रु के समान, 

युद्ध कर मोक्ष पाने की इच्छा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

तदूबुद्धिरेषा यदि निश्चिता ते तू भवान्‌ गरछतु विन्ध्यकोष्ठम । 

असो मुनिस्तत्र बसत्यराडो यो नेप्ठिके श्रेयसि लब्धचक्तु: ॥५४।॥ 
इसलिए यदि आपकी यह निश्चित बुद्धि है, तो शीघ्र ही आप 

विन्ध्यकोष्ठ जाइये | वहाँ वह मुनि अराड रहता है; जिसने नैड़िक कल्याण 

में दृष्टि पाई है ॥ ५४ ॥ 

तस्माद्भवाब्छोष्यति तत्त्वमार्ग सत्यां रुचौ संप्रतिपत्स्यते च । 

यथा तु पश्यामि मतिस्तथरैषा तस्यापि यास्यत्यवघूय बुद्धिम्‌ ॥५५॥ 
उससे आप तत्त्व-माग सुनेंगे ओर रुचि होने पर स्वीकार करेंगे; 

किंतु जैसा में देखता हूँ, आपकी यह बुद्धि ऐसी है कि उसकी भी बुद्धि 

का तिरस्कार कर आप चले जायेंगे॥ ४५ || 

सपष्टोच्रपोणं॑ विपुलायताक्षं ताम्राधरौष्ठ सिततीच्णदंप्रम्‌ । 

इद हि वक्त तनुरक्तजिह ज्ञेयाणुंवं पास्यति कृत्समेव ॥५६॥ 
स्पष्ट व ऊंची नाकवाला, बड़ी व लम्बी ग्राँखोंवाला, लाल ओठ- 

वाला, सफेद व तेज दाँतोंवाला, पतली व लम्बी जीमवाला (आपका) 

यह मुख सम्पूर्ण ही ज्ञान-सागर का पान करेगा ॥ ५६ ॥ 

गम्भीरता या भवतस्त्वगाधा या दीप्रता यानि च लक्षणानि । 

आचायेक प्रप्यसि तत्पुथिव्यां यन्नर्षि भिः पृवेयुगेउप्यवाप्तम्‌ ॥५७॥ 
आपकी जो अगाध गम्भीरता है, जो दीमि है, और जो लक्षण हैं 
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( इनसे प्रकट है कि ) आप प्रथिवी पर वह आचाय॑-पद प्राप्त करेंगे, 
जो ऋषियों ने पूव युग में भी नहीं पाया” || ५७ ॥ 

९ ० हि ये 
परममिति ततो नृपात्मजस्तमृषिजनं प्रतिनन्य निययो। 
विधिवदनुविधाय तेऊपि त॑ ग्रविविशुराश्रमिणरतपोवनम्‌ ।|५८॥। 

इति बुद्धचरिते महाकाब्ये तपोवनप्रवेशों नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 

तब “अच्छा”? कह ओर उन ऋषियों को प्रणाम कर, राजा का 
पुत्र चला गया | उन आश्रमनवासियों ने भी उसका विधिवत्‌ सम्मान 
कर तपोवन में प्रवेश किया ॥ *८ ॥ 
बुद्धचरित महाकाव्य का “तपोवन-प्रवेश”” नामक 


सातवाँ सर्ग समाप्त । 


पाक... जम०५७७७०७+०-. चिकना) धरना 


५/ ९्‌ः 
आठवा सम 
अन्तःपर-वि 
दे न्तःपुर- वल्लाप 
ए «५ ( शो 
ततरतुरदड्भावचर: स दुमनास्तथा वन भतेरि निममे गते । 
«०९७5 के 
चकार यत्न॑ं पथि शोकनिग्नहे तथापि चेवाश्रु न तस्य चित्षिये ॥ १॥ 
तब निर्मम स्वामी के उस प्रकार वन चले जाने पर उस उदास 
ग्रश्व-रक्तक ने रास्ते में अपने शोक-निग्नह का यत्ञ क्रिया; तो भी उसका 
आसू क्ञीण नहों हुआ | १ ॥ 
यमेकरात्रेण तु भतराज्ञया जगाम मागे सह तेन वाजिना । 
इयाय भतविरहं विचिन्तयंस्तमेत्र पन्‍न्थानमहोभिरष्टमि: ॥ 
स्वामी की आज्ञा से उस घोड़े के साथ जिस मार्ग से वह एक दिन 
में गया, स्वामि-वियोग की चिन्ता करता हुआ उसी रास्ते से वह आठ 
दिनों में ग्राया )। २ ॥। 
हयश्च सोजा विचचार कन्थकस्तताम भावेन बभूव निमंद: । 
अलंकतश्चापि तथैव भूषणैरभूद्गतश्रीरिव तेन वर्जित: ॥ ३॥ 
ओजस्वी घोड़ा कन्थक चला, ( दुःख के ) भाव से थक गया 
मद-रहित हो गया | भूषणों से उसी प्रकार अलडः-क्ृत होने पर भी अपने 
स्वामी के विना वह मानो श्री-हीन था ॥ ३ ॥ 
४ ब 65 ७ ० «ः ९ 
निवृत्य चैवामिमुखस्तपोवनं भ्रशं जिहेषे करुणं मुहुमुहुः । 
ज्ञुधान्वितो5प्यध्वनि शष्पमम्बु वा यथा पुरा नाभिननन्द नाददे ॥४॥ 
ओर तपोवन की ओर मुड़कर वह दुःख के साथ बार-बार खूब 
हिनहिनाया । रास्ते में भूख लगने पर मी वह तृण या जल से पहले की 
तरह न आनन्दित हुआ्रा, न उसे ग्रहण किया ॥| ४ ॥ 
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ततो विहीन॑ कपिल!हय॑ पुरं महात्मना तेन जगद्धितात्मना । 
क्रमेण तो शून्यमिवोपग्जमतुर्दिवाकरेणेब विनाकृतं नभः ॥| ५॥ 
तब वे दोनों, जगत्‌ के हित में ही जिसकी अ.त्मा थी उस महात्मा 
से रहित कपिल नामक नगर के समीप क्रम से गये, जो ( नगर ) सूये- 
रहित आकाश के समान सूना-सा था ॥ ५ ॥ 
सपुण्डरीकैरपि शोभितं जलैरलंक॒तं पुष्पधरैनंगैरपि । 
तदेव तस्योपवन वनोपमं गतप्रहर्षने रराज नागरेः ॥ ६॥ 
कमल-युक्त जलाशयों से शोभित होने पर भी, पुष्पयुक्त वृक्षों से 
अलंकृत रहने पर भी उसका वही उपवन जंगल के समान जान पड़ा; 
आनन्द-रहित नगर-निवासियों से वह दीप नहीं हुआ ।॥। ६॥ 
ततो अ्रमड्धि्देशि दीनसानसैरनुज्ज्वलैबाष्पहतेक्तणैनरे 
निवायमाणाविव तावुभो पुर शनैरपस्नातमिवाभिजग्मतु: ॥ ७॥ 
तब चारो ओर घूमते हुए. उदास लोगों से, जिनके चित्त दुःखी थे 
ओर आँखें आँख से आकुल थीं, मानो मना किये जाने पर भी वे दोनों 
धीरे धीरे उस नगर में गये जो मृत-स्लात (- किसी के मरने पर खान 
किये हुए पुरुष ) के समान था ॥ ७ ॥ 
निशाम्य च स्रस्तशरीरगामिनौ विनागतौ शाक्यकुलषेभेण तौ | 
मुमोच बाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते ॥ ८ ॥ 


शिथिल शरीरों से जानेवाले वे दोनों शाक्य-कुल-ऋषभ के विना 
ही आये, यह सुन कर नगर की जनता ने मार्ग में आँसू बहाये, जैसे 
प्राचीन काल में राम का रथ ( वन से खाली लोग ) आने पर ( आँसू 
बहाये थे )॥ ८ ॥ 
अथ ब्र॒वन्तः समुपेतमन्यवों जनाः पथि चछन्दकमागताश्रवः । 
क राजपुत्र: पुरराष्ट्रनन्दनो हृतस्व्वयासाविति प्र॒ष्ठतोउन्वयुः ॥९॥ 
तत्र शोकित लोग, जिन्हें आँसू आ गये थे, रास्ते में छुन्दक से कहने 
लगे--“नगर व राष्ट्र को आनन्दित करनेवाला राज-पुत्र कहाँ है ! 
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तुमने उसका हरण किया है |”? इस तरह कहते हुए वे उसके पीछे 
पीछे चले ॥ ६ ॥ 
ततः स तान्‌ भक्तिप्तोडब्रवीज् तान्नरेन्द्रपुत्रन न परित्य जाम्यहम्‌ । 
रुदन्नह तेन तु निजने बने गृहस्थवेशश्व विसर्जिताबिति ॥१०॥ 
तब उसने उन भक्त लोगों से कहा--“मैने राजा के पुत्र को नहीं 
छोड़ा; किन्तु निर्जन वन में उतने ही मुझ रोते हुए को और अपने गशहस्थ 
वेरा को विसरजित किया” || १० ॥ 
इदं बचस्तसस्‍्य निशम्य ते जवाः सुदुकषरं खल्विति निश्चयं ययु: । 
पतद्धि जहर; सलिल॑ न नेत्रजं मनो निनिन्‍्दुश्च फलोत्थमात्मन: ॥११॥ 
उसका यह वचन सुनकर, उन लोगों ने विचारा--“निश्चय 
ही ( राजकुमार का ) यह दुष्कर काम है।” वे अपने आँसू न रोक 
सके ओर आत्मा के फल्ल से उत्तन्न श्रयनों मानसिक स्थिति की 
उन्होंने निन्दा की ॥ ११ ॥ 
अथोचुरयैव विशाम तद्दन॑ गत: स यत्र द्विपराजविक्रमः । 
जिज्ञीविषा नास्ति हि तेन नो विना यथेन्द्रियाणां विगमे शरीरिणाम्‌ १२ 
तब वे बोले--“अआ्राज ही हम उस वन में जा रहे हैं जहाँ वह सिंह- 
गति ( राजकुमार ) गया है। उसके विना हमारी जीने की इच्छा नहीं 
है, जेसे इन्द्रियों के नष्ट होने पर देह-घारियों को (जीने की इच्छा 
नहीं होती )॥ १२ ॥ 
इदू पुरं तेन विवर्ज्ितं बन॑ वन च तत्तेन समन्वितं पुम्‌। 
न ३ तेन हि नो विना पुरं मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌ ॥१३॥ 
“/उससे रहित यह नगर वन है ओर उससे युक्त वह वन नगर; क्योंकि 
उसके विना हमारा नगर उसी प्रकार शोमित नहीं है, जिस प्रकार वृत्र- 
वध के समय इन्द्र के विना स्वर्ग ॥ १३॥ 
पुनः कुमारो विनिवृत्त इत्यथों गवाक्षमाला: प्रतिपेद्रिउज्ञ ना: । 
विविक्तपृष्ठं च निशाम्य वाजिन॑ पुनगवाक्षारि पिधाय चुक्रशु: ॥ १४॥ 
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“कुमार फिर लौठ आये हैं? यह सोचकर खित्रयाँ खिड़कियों के 
सामने आ गई; और घोड़े की पीठ खाली देखकर फिर खिड़कियों को 
बन्द कर वे रोने लगीं ॥ १४ ॥ 
प्रविष्टदीक्षस्तु सुतोपलब्धये ब्रतेन शोकेन च खिन्नमानस: | 
जजाप देवायतने नराधियश्वकार तास्तार्च यथाशया: क्रियाः॥ १५॥ 

पुत्र की प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रदण कर, त्रत व शोक से खिन्नचित्त 
गजा ने देव-मन्दिर म॑ जप क्रिया ओर अपने ग्राशय के अनुरूप भाँति 
भाँति की क्रियाएँ कीं॥ १५॥ 
ततः स बाष्पप्रतिपूणलोचनस्तुरद्जमादाय तुरक्गञमानुग: । 
विवेश शोकामिददतो नृपक्षय युधापिनीते रिपुणेव भतेरि ॥१६॥ 

तब आँसू-भरी श्राँखों से उस अश्वरक्ञक ने घोड़े को लिवाते हुए 
कातर होकर राज-महल में प्रवेश किया, जैसे योद्धा शत्रु के द्वारा उसके 
स्वामी का अपहरण कर लिया गया हो ॥ १६ ॥ 
विगाहमानश्र नरेन्द्रमन्दिरं विलोकयन्नश्रवहेन चहछ्ुषा। 
स्वरेण पुष्टेन रुराब कन्थको जनाय दुःखं ग्रतिवेद्यन्निव ॥१७॥ 
राज-महल में प्रवेश करता हुआ, श्रॉस,भरी आँखों से देखता हुआा 
कन्थक जोर से हिनहिनाया, मानों लोगों से वह ( अपना ) दुःख 
निवेदन कर रहा हो।॥ १७ ॥ 
तत:ः खगाश्च क्षयमध्यगोचरा: समीपबद्धास्तुरगा श्च सत्कृता: । 
हयस्य तस्य प्रतिसखनु: सन नरेन्द्रसुनोरुपयानशक्िनः ॥१८॥ 
तब महल के बीच रहनेवाले पत्तियों ने और समीप में बँघे हुए 
सत्कृत («प्रिय ) घोड़ों ने उस घोड़े के हिनहिनाने के प्रति शब्द किया, 
यह जानकर कि शायद राजकुमार आ रहा है || श्८ ॥ 
जनाश्च हर्षातिशयेन चब्विता जनाधिपान्तःपुरसंनिकषेगा: । 
यथा हयः कन्थक एप हेपते ध्र॒वं कुमारो विशतीति सेनिरे ॥१९॥ 
'यह कन्थक घोड़ा जिस प्रकार हिनहिना रहा है, इससे यह प्रकट 
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है कि कुमार निश्चय ही प्रवेश कर रहा है”--ऐसा मानकर राजा के 
अन्तःपुर के समीप जानेवाले लोग अतिशय ह॒षे से उछलने लगे। ॥१६॥ 
अतिप्रहर्षादथ शोकमूर्छिता: कुमारसंदशनलोललोचना: । 
गृहाद्विनिश्चक्रमुराशया छ्लिय: शरत्पयोदादिव विद्युतश्चलाः ॥२०॥ 
शोक से मूछित स्त्रियाँ श्रति प्रसन्न हुईं | कुमार को देखने की 
लालसा से उनकी आँखें चञ्चल थीं ; आश। के साथ वे घर से निकल 
आईं, जेसे शरस्काल के बादल से चपल बिजली (निकल आवे) ॥२०॥ 
विलम्बकेश्यो मलिनांशुकाम्बरा निरदझ्जनैर्बाष्पदतेश्ष णैमुखे: । 
ह्लियो न रेजुम जया विनाकृता दिवीव तारा रजनीक्षयारुणाः ॥२१॥ 
उनके केशपाश लटक रहे थे, बारीक कपड़े मलिन थे, मुखों में 
अंजन नहीं थी, आँखें आँसुश्रों से आकुल थीं; सिंगार किये विना स्त्रियाँ 
शोभित नहीं हुईं, जैसे रात बीतने पर आकाश मे फीके तारे ॥ २१॥ 
अरत्तताम्रेश्च रणैरनूपुरैरकुण्डलेराजेबकन्धरैसमुखेः । 
स्वभावपीनैजघनैरमेखलैरहारयोक्त्रेमे पितिरिव. रतनेः ॥२२॥ 
उनके पाँव महाबर से रँगे नहीं थे, उनमें नूपुर भी नहीं थे, मुख 
(कानों के ) कुएढलों से रहित थे, गले अ्रन लंकृत थे, स्वभाव से मोटी 
जाँघें मेखला-रहित थीं, हार व योक्त्‌ (>सूत्र १) से रहित स्तन 
लुटेसे थे | २२॥ 
निरीक्ष्य ता बाष्पपरीतलोचना निराश्रयं छन्दकमश्रमेव च । 
विषण्णवक्ता रुरुदुवेराज्गना वनानन्‍्तरे गाव इवषेभोज्मिता: ॥२१॥ 
अश्रु-पूर्ण आँखों से छुन्दक और घोड़े को स्वामी के बिना देखकर 
वे उत्तम स्त्रियाँ विषणणवदन होकर रो३, जैसे वन के भीतर साँड़ से 
परित्यक्त गाएँ.॥ २३ ॥ 
तत: सबाष्पा महिषी महीपते: प्रनष्टवत्सा सहिषीव वत्सला । 
प्रगह्म बाहू निषपमत गौतमी विलोलपर्णा कदलीव काग्वनी ॥२७॥ 
तब रोती हुई राजा की पटरानी गौतमी, जो उस महिषी के समान 
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( अपने पुत्र के लिए ) वत्सल थी जिसका बछुड़ा नष्ट हो गया हो, 
भुजाएँ फेंक कर, हिलते पत्तोंवाली सोने की कदली के समान गिर पड़ी || २४॥ 
हतत्विषोउन्या: शिथिलांसबाहवः स्लियो विषादेन विचेतना इव। 
न चुक्रशुर्नाश्र जहुन शश्रघ्तुन चेलुरासुलिखिता इब स्थिता: ॥२४५॥ 
अन्य निष्प्रभ स्त्रियों ने, जिनके कन्घे व भुजाएँ शिथिल थीं, विषाद 
से मानो बेहोश होकर न विलाप किया, न आँसू बहाये, न साँसें लीं, 
और न हिली-डुलीं ही ; केवल चित्रित-ती खड़ी रहीं ॥ २५ ॥ 
अधीरमन्या: पतिशोकमूछिता बिलोचनप्रस्रवरणैमेखे: खियः। 
सिषिश्मिरे प्रोषितचन्दनान्‌ र्तनान्धराधर: प्रख्वणैरिवोपलान्‌ २६ 
दूसरी स्त्रियों ने, जो अधीर होकर पति के शोक से मूछित थीं, 
नेत्र-निर्भर मुग्बों से चन्दन-शून्य स्तनों को सींचा, जैसे पर्वत अपने 
भरनों से शिलाओं को ( सींचता है )॥ २६ ॥ 
मुखैश्च तासां नयनाम्बुताडिते रराज् तद्राजनिवेशनं तदा | 
नवाम्बुकालेअम्बुद्वृष्टिता डे: खवज्जलैस्तामरसेयेथा सरः ॥२७॥ 
तब उनके अश्व॒पूर्ण मुखों से वह राज-भवन वैसे द्दी शोमित हुआ, 
जैसे कि सरोवर, जो वर्षा के आरम्म में वृष्टि-जल से ताडित हुए. जल- 
सावी कमलों से भरा हो ॥ २७ ॥ 
सुबृत्तपोनाहुलिभिर्निरन्तरैरभूषणैगृढ सिरैवेराज्ननाः । 
उरांसि जष्नु: कमलोपमै: करे: स्वपल्लवैदौतचला लता इब ॥२८॥ 


उत्तम स्त्रियों ने गोल, मोटी व सटी अंगुलियोंवाले कमलोपम करों 
से, जो भूषण रहित थे ओर जिनकी सिराएँ छिपी हुईं थीं, छाती पीटी, 
जैसे हवा से हिलती लताएँ अपने पल्लवों से (अपने को ही पीयती हँ)॥२८॥ 
करप्रहारप्रचलैश्च ता बभुस्तथापि नाये: सहितोन्नतै: स्तने: । 
बनानिलाघूर्णितपद्मकम्पिते रथाज्ञनाम्नां मिथुनैरिवापगा: ॥२९॥ 


हाथों की चोटों से हिलते हुए कठोर व उन्नत स्तनोंवाली वे ज्रियाँ 


च्व्नु 
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उन नदियों के समान शोमित हुईं जिनके चक्रवाक-युगल जंगल की हवा 
से हिलाये गये कमलों से काँप रहे हों ॥ २६ ॥ 
यथा च वक्षांसि करैरपी डयंस्थैव वक्तोभिरपीडयन करान। 
8: रयंस्तत्र परस्पर व्यथा: कराग्रवक्षांस्यबत्ना दयालसा; ॥।२०॥। 
ओर जैसे हाथों से छातियों को पीडित किया, वैसे ही छातियों से भी 
हाथों को पीडित किया। निदय होकर अ्रबलाओों ने हाथों व छातियों द्वारा 
एक दूसरे को व्यथित कराया || ३० ॥ 
ततस्तु रोषप्रविरक्तत्षोचना विषादसंबन्धिकषायगद्‌ गदम्‌ । 
उवाच निश्वासचलत्पयोधरा विगाढशोकाश्रधरा यशोधरा ॥३१॥ 
तब रोष से लाल आँखोंवाली, साँसों से हिलते स्तनोंवाली गाढ़ शोक 
से आँसू बहानेवाली यशोघरा ने विषाद-सम्बन्धी कसैलेपन (--कटुता ) 
से गदगद होकर कहा;ः--- ॥ ३१ ॥ 
निशि ग्रसुप्तामवरशां विहाय मां गत: क् स च्लुन्दक मन्मनोरथ: । 
उपागते च त्वयि कन्थके च में सम॑ गतेषु त्रिषु कम्पते मनः ॥३२॥ 
“रात को सोई हुई मुझ विवश को छोडकर, है छुन्दक, मेरा वह 
मनोरथ कहाँ गया १ तीनों साथ गये थ, ओर कन्थक व तुम आर गये, 
मेरा मन काँप रहा है ॥ ३२॥ 
अनायेमस्त्रिग्थममित्रकम से नृशंस ऋत्वा किमिहाद्र रोदिषि। 
नियच्छ बाष्पं भव तुष्टमानसो न संवद्त्यश्रु च तच्च कमे ते ॥१श॥ 
मेरे लिए अनायं, अस्िग्ध ओर शन्रुतापूर्णं काम करके, हे क्रूर, 
क्यों आज यहाँ रो रहे हो ! आँसू रोको, संतुष्टनित्त होओ, आँसू ओर 
तुम्हारा वह काम ( परस्पर ) मेल नहीं खाते ॥ ३३ ॥ 


प्रियेण वश्येन हितेन साधुना त्वया सहायेन यथाथेकारिणा। 
गतोअ्यपुत्रों हपुननिवृत्तये रमख दिश्या सफल: श्रमस्तव ॥३७॥ 
प्रिय, वशवर्ती, हित, साधु ओर यथार्थ कारी तुक साथी के साथ 
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आयपुत्र गये, फिर लौठने के लिए. नहीं | आनन्द करो, सौभाग्य 
तुम्हारा श्रम सफल ( हुआ )॥ २३४ ॥ 
बर॑ मनुष्यस्य विचक्षणी रिपुने मिन्नमप्राशमयोगपेशलम्‌ | 
न ब्रवेण ह्यविपश्चिता त्वया कृत: कुलस्यास्य महानुपप्लव: ॥३४॥ 
/मिनुष्य का चतुर शत्रु अच्छा है, न कि मूख मित्र जो वियोग 
( कराने ) में निपुण होता है । मित्र कहे जानेवाले तुझे मूखख ने इस 
कुल का बड़ा ही अनर्थ किया ॥ ३५ ॥ 
इमा हि शोच्या व्यवमुक्तभूषणा: प्रसक्तब्राष्पाविलरक्तलोचना: ) 
स्थितेडपि पत्यो हिमवन्महीसमे प्रनष्टशोभा विधवा इव स्तरिय: ।|३६॥ 
हिमालय ओर प्रथिवी के समान ( प्रेयंशाली ) स्वामी के रहने पर 
भी, विधवाओ्रों के सहश शोभा-हीन हुई ये स्त्रियाँ दयनीय हैं, जिन्होंने 
गहने फेंक दिये हैं ओर जिनकी आँखें निरन्‍्तर बढते अश्र्‌ -जल से 
मलिन ओर लाल हैं ॥ ३६॥ 
इमाश्च विज्षिप्तविट्भुबाहवः प्रसक्तपारावतदीघनिखना: । 
विनाकृतास्तेन सहावरोधनेश् शं रुदन्‍तोव विमानपडस्तयः ॥३७॥| 
ओर कपोत-पालिका रूपी भुजाएँ फेलाये हुए. ये प्रासाद-पढक्तियों, 
जो आसक्त कपोतों से लम्बी साँसें ले रही हैं, रनिवासों के साथ उनके 
वियोग में मानो खूब रो रही हैं ॥ ३७ ॥ 
अनथथकामोउस्‍्य जनस्य सवथा तुरज्जमो5पि भुवमेष कन्थकः । 
जहार सवंखमितस्तथा हि मे जने प्रसुप्ते निशि रत्नचोरबत्‌ ॥३८॥ 
निश्चय ही यह कन्थक घोड़ा भी इस व्यक्ति के अनर्थ का सवृधा 
इच्छुक था; क्योंकि लोगों के सोये रहने पर रात में रक्न-चोर के समान 
इसने भेरे सर्वस्व का यहाँ से उस प्रकार हरण किया ॥ रे८ ॥ 


... ३५ “अ्योग-पेशल” का दूसरा अर्थ होगा--“अनुचित करने में 


११६ बुद्धचरित 


यदा समथ:ः खलु सोढुमागतानिषुप्रहारानपि कि पुनः कशा: । 
गत: कशापातभयात्कथं न्वयं श्रियं ग्रहीत्वा हृदयं च मे समम्‌॥३९॥ 
जब तीरों के आये हुए प्रद्ार सहने में वह सम है, कोड़ों का क्या 
कहना, तब कोड़े के भय से यह मेरे हृदय और सोभाग्य को 
साथ लेकर कैसे गया १! ॥ ३६ ॥ 
अनायेकर्मा भ्रशमद्य हेषते नरेन्द्रधिष्ण्यं प्रतिपूरयन्निव । 
यदा तु निबोहयति सम मे प्रियं तदा हि मृकस्तुरगाघमो5भवत्‌ ॥४०॥ 
( यह ) अनार्यकर्मा आज खूब हिनहिना रहा है, मानो राज-मवन 
को भर रहा हो । किंतु जब मेरे प्रिय को ले जा रहा था, तब यह अधम 
अश्व गू गा हो गया था ॥ ४० ॥ 
यदि ह्महेषिष्यत बोधयन जन॑ खुरैः ज्षितो वाप्यकरिष्यत ध्वनिम्‌। 
हनुख्डन वाजनिष्यदुत्तमं न चाभविष्यन्मम दुःखमीरशम्‌ ॥॥४१॥ 
यदि हिनहिना कर लोगों को जगाता, या खुरों से प्रथिवी पर शब्द करता, 
या जबड़ों से जे रों का शब्द करता, तो मुझे ऐसा दुःख न होता ।” ॥४१॥ 
इतीह देवया: परिदेविताश्रयं निशम्य बाष्पग्रथिताक्षरं बचः | 
अधोमुख: साश्रुकल: कृताअलिः शनेरिदं छन्दक उत्तरं जगौ ॥४२॥ 
देवी का यह शोक-मूलक वचन, जिसके अक्षर आऑऑँसुश्रों से ग्रथित 
थे, सुनकर अधोमुख छुन्दक ने, रोते हुए, हाथ जोडकर, धीर धीरे, यह 
उत्तर दिया;--॥ ४२॥ 
विगहितुं नाहसि देवि कन्थकं न चापि रोष॑ं मयि करतेम हसि । 
अनागसी सखः समवेदि सबेशो गतो नृदेव: स हि देवि देववत्‌ ॥॥४३॥ 
“हे देवि, आपको न कन्थक की निन्‍्दा करनी चाहिए ओर न मुझ 
पर ही रोष करना चाहिए | हम दोनों को सवंथा निर्दोष सममिये, वह 
नरदेव देवता के समान गये ॥ ४३ ॥ 
अहं हि जानन्नपि राजशासनं बलात्कृतः कैरपि देवतैरिव । 
उपानय तूणंमिम तुरद्मं तथान्वगच्छ विगतश्रमो5ध्वनि ॥४४॥ 
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यद्यपि मैं राजा की आज्ञा जानता था, तो भी मानो किन्‍्हीं देवताओं 
ने मुझसे बलात्‌ कराया | जल्दी से मे इस घोड़े को समीप ले आया । 
मार्ग में विना थके ही उस प्रकार उसके पीछे-पीछे गया ॥| ४४ ॥ 
व्रजन्नयं वाजिवरो5पि नास्प्शन्महीं खुराग्रेविंध्वतेरिवान्तरा । 
तग्रैव देवादिव संयताननो हनुखनं नाकृत नाप्यहेषत ॥|४४॥ 
जाते हुए इस अश्व-श्रेष्ठ ने भी खुरों के अग्रभाग से, जो मानो बीच 
ही में पकड़े हुए थे, धरती का स्पर्श नहीं किया। उसी प्रकार मानो देव- 
वश संयत-पुख होकर न जबड़ों से शब्द किया और न हिनहिनाया ॥४५॥ 
यतो बहिगंच्छुति पार्थिवात्मजे तदाभवद्द्वारमपावृतं स्वयम्‌ । 
तमश्च नेशं॑ रविणेव पाटित॑ ततोडपि दैवो विधिरेष ग्रह्मताम्‌ ।।४६॥ 
क्योंकि जब राजा का पुत्र बाहर जा रहा था, तब द्वार आप ही 
आप खुल गया ओर रात्रि का अन्धकार दूर हो गया, जैसे सूर्य द्वारा 
विदीण हुआ हो, इससे भी इसे देव-विधान ही समझना चाहिए ॥४६॥ 
यद्प्रमत्तोडपि नरेन्द्रशासनादूगृहे परे चेव सहस्रशों जन; 
तदा स नाबुध्यत निद्रया हृतस्ततो5पि दैवो विधिरेष गृद्यताम्‌ ॥8४७॥ 
क्योंकि राजा की आशा से सावधान रहने पर भी महल ओर नगर 
में हजार हजार लोग नहीं जागे, नींद से ग्रमिभूत थे, इससे भी इसे 
देव-विधान ही समझना चाहिए || ४७ ॥ 
यतश्च वासो वनवाससंमतं निरृष्टमस्मे समये दिवोहूसा | 
दिवि प्रविद्धं मुकुटं च तद्धुतं ततो5पि देवो विधिरेष गृद्यताम्‌ ॥४८।॥ 
ओर क्योंकि वन-वास-योग्य वस्त्र देवता ने उन्हें समय पर दिया 
ओर आकाश में फेंका गया वह मुकुट पकड़ा गया, इससे भी इसे देव- 
विधान ही समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
तदेवमावां नरदेवि दोषतो न तत्प्रयातं प्रति गन्तुमहसि । 
न कामकारो मम नास्य वाजिन: कृतानुयात्र: स हि देवतैगतः ४९ 
इसलिए, है नर-देवि, इनके जाने के बारे में आवको हमें दोपी नहीं 


श्श्द ब॒ुद्धाचरित 


समभना चाहिए । न मेरी इच्छा से (कुछ ) हुआ ओर न इस घोड़े 
की इच्छा से ही । देवों से अनुसत होकर वह गये” || ४६ ॥ 
इति प्रयाणं बहुदेवमद्भुत॑ निशम्य तास्तस्य महात्मनः ख्रियः । 
प्रमष्टरोका इव विस्मयं ययुभनोज्वरं प्रत्रजनात्त लेभिरे ॥५०॥॥ 
इस तरह उस महात्मा का अनेक देवों से युक्त अद्भुत प्रयाण सुन 
कर वे स्त्रियाँ विस्मित हुई, जैसे उनका शोक नष्ट हो गया हो; किंतु 
उसके प्रत्रज्या ग्रहण करने से उन्हें मानसिक ताप हुग्रा || ४० ॥ 
विषादपारिप्लवज्ञोचना तत: प्रनष्टपोता कुररीबव दुःखिता। 
विहाय घैय॑ विरुराव गौतमी तताम चैबाश्रुमुखी जगाद च ॥५१॥ 
तब विपाद से चश्चल आँखोंवाली दुःखित गौतमी घेर्य छोड़कर 
उस कुररी के समान रोई, जिसके बच्चे नष्ट हो गये हों | वह मूछित हुई 
और रोती हुई बोलीः--॥ ५१ ॥ 
महोमिमन्तो मृदवो5सिता: शुभा: प्रथकप्रुथ उपमूलरुहा: समुद्गताः । 
प्रवेरितास्‍्ते भुवि तस्य मूधजा नरेन्‍्द्रमौलीपरिवेष्ट नक्षमा: ॥४५२॥ 
“क्या उसके वे अ्रत्यन्त तरंगित कोमल काले और मज्जञलमय केश, 
जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल से उत्पन्न होकर ऊपर उठे थे ओर जो राजमुकुट के 
परिवेष्टन के योग्य थे प्रथिवी पर गिराये गये ! ॥ ४२ ॥ 
प्रलम्बबाहुमुगराजविक्रमो महषेभाक्ञ: कनकोज्ज्वलय तिः । 
विशालवक्षा घनदुन्दुभिध्वनस्तथाविधोष्प्याश्रभवासमहेति ॥५३॥ 


उसकी भुजाएँ लम्पी हैं, मृगराज की सी गति है, महा वृषभ की 
सी आँखें हैं| सोने की सी उज्ज्वल युति है, वक्ष:थघल विशाल है, मेंघ- 
रूपी दुन्दुभि को सी ध्वनि है; क्या ऐसा ( कुमार ) भी आश्रम-वास के 
योग्य है ! ॥ ५३ ॥ 
अभागिनी नूनमियं बसंधरा तमायकमोणमनुत्तमं॑ पतिम। 
गतस्ततो5सो गुणवान हि तादशो नृपः प्रजाभाग्यगुणै: प्रसुयते ॥५४॥ 
निश्चय ही वद आयकर्मा अद्वितीय पति इत वसुन्धरा के भाग में 
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नहीं है, इसीलिए तो वह चला गया । ऐसा गुणवान्‌ राजा प्रजा के 
सौभाग्य से ही जन्म लेता है ॥ ५४ ॥ 
सुजातजालावतताज्भली म्द्‌ निगृढ़गुल्फी विसपुष्पकोमलो | 
वनान्तभूमि कठिनां कथथ नु तो सचक्रमध्यो चरणी गमिष्यत: ॥|५५॥ 
वे मृदु चरण--जिनकी अंगुलियों पर सुन्दर (रेखा-) जाल बिछा 
हुआ है, जिनकी पाद-पन्थियाँ छिपी हुई हैं, जो कमल-तन्ठु या फूल के 
समान कोमल हैं, जिनके मध्य भाग में चक्र हैं--वन की कठिन भूमि 
पर कैसे चलेंगे ? ॥ ४५ ॥ 
विमानप्ृष्ठे शयनासनोचितं॑ महाहेवर्खागुरुचन्दनाचितम्‌ । 
कं नु शीतोष्णजलागमेषु तच्छुरीरमोजस्वि वने भविष्यति ॥५६॥। 
महल की छुत पर के शयन और आसन से परिचित वह ओजस्वी 
शरीर, जो बहुमूल्य वस्त्र, अगुरु और चन्दन से पूजित (>-अल्ँत ) 
हुआ है, जाड़े गर्मी व वर्षा में वन में कैसे रहेगा ? ॥ ५६ ॥ 
कुलेन सत्त्वेन बलेन बच सा श्रतेन ल छम्या ववसा च गर्वित: । 
प्रदातुमेबाभ्युचितो न याचितं कथ॑ स भिक्षां परतश्चरिष्यति ॥५७॥ 
कुल, सत्त्व, बल, रूप, विद्या, लक्ष्मी ओर वयस (> योवन ) से 
गोरवान्वित के लिए देना ही उचित है न कि माँगना; कैसे वह दूसरों 
से भिक्षा माँगेगा १ ॥ ५७ | 
शुच्ो शयित्वा शयने हिरण्मये प्रभोध्यमानो निशि तूयनिस्वनेः । 
कथं बत स्वप्स्यति सोड्य मे त्रती पटेकदेशान्तरिते महीतले ॥५८! 
वह सोने की पवित्र शय्या पर सोता था ओर रात के अन्त में तूर्य 
की ध्वनि से जगाया जाता था; मेरा वह ब्रती कपड़े के एक छोर से 
ढकी धरती पर श्राज कैसे सोयेगा !? || ५८ ॥ 
इम॑ प्रलापं॑ करुणं निशम्य ता भुजै: परिष्वज्य परस्परं स्थिय: । 
विलोचनेभ्य: सलिलानि तत्यजुमधूनि पुष्पेभ्य इवेरिता लता: ॥४९॥ 
यह करुण प्रल्ाप सुनकर, उन स्त्रियों ने भुजाशों से एक दूसरे का 
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आअलिड्रन कर आँखों से आँसू बहाये, जेसे कम्पित लताएँ ( अपने ) 
फूलों से मधु ( बहाये ) ॥ ५६ ॥ 
तती घरायामपतय्शोधरा विचक्रवाकेव रथाद्भपाहया। 
शनैश्च तत्तद्विललाप विक्लवा मुह॒मुहुगंदूगदरुद्धया गिरा ॥६०॥ 
तब चक्रवाक से वियुक्त चक्रत्राकी के समान यशोधरा धरती पर 
गिरी ओर विकल होकर बाष्प से बार बार रुकती वाणी में धीरे धीरे 
भाँति भाँति से विलाप कियाः--॥ ६० ॥ 
स मामताथां सहधमंचारिणीमपास्य धरम यदि कतमिच्छुति। 
कुतो5रस्य धमे: सहधम चारिणीं विना तपो यः परिभोक्तमिच्छुति ॥६१॥ 
मुझ अनाथा सहधमचारिणी को छीडकर यदि वह धरम करना 
चाहते हैं, तो कहाँ से इन्हें धरम होगा जो सहधर्मंचारिणी के विना ही 
तपस्या करना चाहते हैं ! ॥ ६१ ॥ 
शोति नूनं स न पुवपार्थिवान्महासुद्शंप्रश्नतीन्‌ पितामहान्‌ । 
वनानि पत्नीसहितानुपेयपस्तथा हि धर्म मह॒ते चिकीषेति ॥६२॥ 
अवश्य ही उन्होंने प्राचीन राजाओं, महासुदश-ग्रादि अपने पिता“ 
महों, के बारे में नहीं सुना है, जो पत्नी-सहित वन गये थे; क्योंकि वह 
मेरे विना इसी प्रकार धर्म करना चाहते हैं ॥ ६२ ॥ 
मखेषु वा वेदविधानसंस्कृतो न दंपती पश्यति दीज्षितावुभो | 
सम॑ बुभुक्ष॒ परतोडपि तत्फलं ततोउस्य जातो मयि घर्ममत्सर: ॥६३॥ 
या यज्ञों में वेद-विधान के अनुसार संस्कृत तथा दीक्षित उभय 
दम्पती को नहीं देख रहे हैं, जो कि परलोक में भी यज्ञ-फल का साथ ही 
उपभोग करना चाहते हैं; अतः मेरे धर्म से इन्हें ढ घ हो गया है ॥६३॥ 


धभ्रवं स जानन्मम धर्म बल्लभो मन: प्रियेष्या ऋलहं मुहुर्मि थः । 
सुखं विभीमामपद्दाय रोषणां महेन्द्रतोकेडप्सरसो जिघृक्षति ॥६४॥ 


निश्चय ही वह धर्म-वल्लभ मेरे मन को एकान्त में बार बार ईष्यांलु 
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ओर कलह-ग्रिय जानकर सुख ( न होने ) के डर से मुझ कोपशीला को 

छोड़कर इन्द्र-लोक में अप्सराशों को पाना चाहते हैं ॥ ६४॥ 

इयं तु चिन्ता मम॒ कीरशं नु ता वपुगणं बिशभ्रति तत्र योषित: । 

ने यदथ स तपांसि तप्यते श्रियं च हित्वा मम भक्तिमेव च ॥६४। 

मेरी यह चिन्ता है कि वहाँ वे स्त्रियाँ कैसा उत्तम रूप धारण करती 

हैं, जिसके लिए लक्ष्मी ओर मेरी भक्ति को छोड़कर, वह वन में तप 

कर रहे हैं ॥ ६५॥ 

न खल्विय॑ स्वगंसुखाय मे स्पृह्य न तज्जनस्यात्मवतो5पि दुलेभम्‌ । 

सतुप्रियो मामिह वा परत्र वा कथं न जद्यादिति मे मनोरथ:॥६६॥ 
निश्चय ही स्वरगं-सुख के लिए. मेरी यद्द इच्छा नहीं है, वह सुख 

आत्मवान्‌ जन ( संयतात्मा ) के लिए दुलभ नहीं; किंतु वह प्रिय इ 

लोक या परलोक में मुझे कैसे न छोड़ें, यही मेरा मनोरथ है ॥ ६६ ॥ 

अभागिनी यद्यहमायतेक्षणं शुचिष्मितं भतेरुदीक्षितं मुखम । 

न मन्दभाग्योड्ह ति राहुलोडप्ययं कदाचिदर्कू परिवर्तित पितु: ॥६७॥ 
यदि लम्बी श्राँखोंवाले पवित्र मुसकानवाले स्वामि-मुख को देखना 

मेरे भाग में नहीं हे, तो क्या मन्दभाग्य यह राहुल भी पिता की गोद में 

कदाचित्‌ लोटने योग्य नहीं १ ॥ ६७ ॥ 

अहो नृशंसं सुकुमारवचंस:ः सुदारुणं तस्य मनस्विनो मनः । 

कलप्रलापं द्विषतो5पि हृषणं शिशं सुतं यस्त्यजतीदशं बत ॥६८॥ 
अहो ! सुकुमार रूपवाले उस मनस्वी का मन कठोर और अति- 

दारुण है, जो शन्रुओं को भी दरसानेवाले तुतलाते हुए ऐसे बाल-सुत 

को छोड़ रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

ममापि काम हृदयं सुदारुणं शिल्ामयं बाप्ययसो5पि वा कृतम्‌ । 

अनाथवच्छीरहिते सुखोचिते बन॑ गते भतरि यन्न दीयेते ॥६९| 


मेरा भी हृदय अतिदारुण है, पत्थर का बना है या लोहे का भी, 
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जो, सुख से परिचित स्वामी के श्री-रह्दित होकर अनाथ के समान वन 
जाने पर, विदीण नहीं हो रहा है |” ॥ ६६ ॥ 
इतीह देवी पतिशोकमूरछिता रुरोद दृध्यो विलज्ञाप चासकृत्‌ । 
रवभावधीरापि हि सा सती शुषा धृति न सस्मार चकार नो हियम्‌ ॥ 
इस तरह पति के शोक से मूछित होकर, देवी रोई, चिन्तित हुई, 
ओर बार बार विलाप क्रिया । स्वभाव से धीर होने पर भी वह थेर्य भूल 
गई श्रोर लाज नहीं की || ७० ॥ 
ततस्तथा शोकविलापविक्लवां यशोधरां प्रेच्य वपंघरागताम्‌ । 
महारविन्देरिव वृष्टिताडितैमुखै: सबाष्पैवनिता विचुक्रशुः॥७९॥ 
तब उस प्रकार शोक व विलाप से विह्ल यशोघरा को वसुन्धरा पर 
आई देखकर, वृष्टि-ताड़ित बड़े बड़े कमलों के समान साश्रु मुखों से 
बनिताश्रों ने क्रनदन किया ॥| ७१ ॥ 
समाप्तजाप्य: कृतहोममड्गलो नृपस्तु देवायतनाद्विनियेयों। 
जनस्य तेनातेरवेण चाहतश्रचाल वज्रध्वनिनेव वारण: ॥७२९॥ 
जप समाप्त कर, मद्भधलमय हवन-कर्म करके, राजा देव-मन्दिर से 
बाहर आया ओर लोगों की उस आते ध्वनि से आहत होकर वैसे ही 
काँप उठा, जैसे वज्र के शब्द से हाथी ॥ ७२ ॥ 
निशाम्य च च्छन्दककन्थकावुभो सुतस्य संश्रत्य च निश्चयं स्थिरम्‌ । 
पपात शोकाभिहतो महीपति: शचीपतेवृत्त इबोत्सवे ध्वजः ॥७१॥ 
छुन्दक व कन्थक दोनों को देख कर ओर पुत्र का दृढ़ निश्चय 
सुन कर, शोक से अमिभूत हो, राजा वैसे ही गिर पड़ा, जैसे उत्सव 
समाप्त होने पर इन्द्र की ध्वजा | ७३ ॥ 
ततो मुहूत सुतशोकमोहितो जनेन तुल्याभिजनेन धारित: । 
निरीक्ष्य रृष्य्या जलपूरणया हय॑ महीतलस्थो विललाप पार्थिवः॥७४॥ 
तब मुहूर्त भर पुत्र के शोक से वह मूछिंत रहा, तुल्य कुल के लोगों 
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ने उसे धारण किया; जल-पूर्ण दृष्टि से घोड़े को देख कर, प्रथिवी, पर 

पड़े हुए राजा ने विलाप कियाः--॥ ७४ ॥ 

बहूनि कृत्वा समरे प्रियाणि से महत्तवया कन्थक विप्रिय॑ कृतम्‌ । 

गुणप्रियो येन बने स मे प्रिय: प्रियो5पि सन्नप्रियव्रवेरितः ॥७५॥ 
“युद्ध में मेरे बहुतेरे प्रिय ( काम ) करके, है कन्थक, तुमने बड़ा 

अप्रिय किया, जिसने मेरे उस गुणु-प्रिय प्रिय को प्रिय होने पर भी 

अप्रिय के समान वन में फंक दिया || ७५ | 

तदथ मां वा नय तत्र यत्र सब्रन द्रतं वा पुनरेनमानय। 

ऋते हि तस्मान्मम नारित जीवितं बिगाढरोगस्य सदौषधादिव ।७६॥ 
अतः आज मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वह है; या जल्दी जाओ, फि 

उसे ले आश्रो क्योंकि उसके विना मेरा जीवन नहीं रहेगा, जैसे श्रच्छी 

गषधि के बिना तीत्र रोगवाले का ( जीवन नहीं रह सकता ) ॥ ७६ ॥ 

सुवर्णनिष्ठीविनि मृत्युना हते सुदुष्करं यन्न ममार संज्ञयः । 

अहं पुनर्धमेए्ती सुते गते मुमुक्षुरात्मानमनात्मवानिव ॥७७॥ 
सुवरणुनिष्ठीवी का मृत्युद्वरा हरण होने पर संजय ( >सृज्ञय ) 

नहीं मत, यह अति दुष्कर हुआ; किंतु में, धम-रत पुत्र के चले जाने 

पर, असंयतात्मा के समान आत्मा ( प्राण ) छोड़ने की इच्छा 

कर रहा हूँ ॥ ७७ | 

विभोदंशक्षत्रकत: प्रजापते: परापरक्षस्थ विवस्वदात्मन:। 

प्रियेण पुत्रेण सता विनाकृतं कथं न मुद्य द्धि मनो मनोरपि ॥७८॥ 
दस राज्यों के खड्ा, प्रभु, प्रजापति, पर व अपर को जाननेवाले, 

विवस्वान्‌ के पुत्र, मनु का भी मन, अच्छे प्रिय पुत्र से वियुक्त होकर, 

कैसे मूछित न हो ! ॥ ७८॥ 

अजस्य राज्षप्तनयाय धीमते नराधिपायेन्द्रसखाय मे रपुद्ा । 

गते वन॑ यस्तनये दिवं गतो न मोधब्राष्प: कृपणं जिज्जीव ह ॥७९॥ 
राजा अ्ज के बुद्धिमान्‌ पुत्र, इन्द्र के मित्र, नराधिप ( दशरथ )» 
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से मुझे ईर्ष्या है, जो पुत्र के वन जाने पर स्वग चले गये, व्यर्थ आँसू 
बहाते हुए दीन होकर जीवित नहीं रहे ॥ ७६ ॥ 
प्रचक्ष्व मे भद्र तदाश्रमाजिर हतस्त्वया यत्र समे जलाअलि:। 
इमे परीप्सन्ति हि त॑ पिपासवोी ममासब: प्रेतगति यियासव: |[८०॥ 
हे भद्द, मुझे वह आभश्रम-स्थान बताञ्रा जहाँ तुम मेरी उस जलाब्लि 
( >-जलाञझलि देनेवाले ) को ले गये हो; क्योंकि प्रेत-गति को जाने 
की (-- मरने की ) इच्छा करनेवाले मेरे ये प्यासे प्राण उसे पाना 
चाहते हैं ।” ॥ ८० ॥| 
इति तनयवियोगजातदुःखः क्षितिसदृर्श सहजं विहाय पेयेम्‌ । 
दृशरथ इव रामशोकवश्यों बहु विलज्ञाप नृपो विसंज्ञ कल्प: ॥८१॥ 
इस तरह पुत्र के वियोग से दुःखी होकर घरती की सी स्वाभाविक 
धीरता को छोड़कर, राम के शोक से परतंत्र दशरथ के समान, राजा ने 
मानो अचेत होकर बहुत विलाप किया ॥ ८१ ॥ 
श्रतविनयगुणान्वितस्ततस्तं॑ मतिसचिव: प्रवया: पुरोहितश्च। 
समधृतमरिदमूचतुयेथावन्न च परितप्तमुखो न चाप्यशोकौ ॥८२॥ 
तत्र विद्या, विनय व गुण से युक्त मंत्री तथा प्रोढ़ पुरोहित ने, न 
संतप्तमुख होकर ओर न शोक-रहित होकर, त॒ल्य जन से धास्ण किये 
गये राजा को ठीक ठीक यों कहा;--॥ ८२ ॥ 
त्यज नरवबर शो ऋमे हि घेये कुधृतिरिवाहंसि धीर नाश्र मोक्तम्‌ | 
स्जमिव मृदितामपास्य लक्ष्मी सुवि बहवो नृपा वनान्यतीयु: ॥८३॥ 
“हे नर-श्रेष शोक छोड़िए, धेये धारण कीजिए । हे धीर, श्रधीर के 
समान आपको आँसू न बहाना चाहिए। रोंदी गई माला के समान 
लक्ष्मी को छोड़कर, (इस) प्रथ्वी पर बहुत से राजा वन चले गये ॥5३॥ 
अपि च नियत एप तर्प भाव: समर वचन तदृषे: पुरातितस्य । 
नहिस दिवि न चक्रवतिराज्ये क्षणमपि वासयितं सुखेन शक्‍य:॥८४)। 
और भी, उसका यह भाव तो नियत ही था; पूर्व के असित ऋषि 
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का वह वचन स्मरण कीजिए | न स्वर्ग में, न चक्रवत्तिराज्य में क्षण 

भर के लिए भी वह सुख से रखा जा सकता है ॥ ८४ ॥ 

यदि तु नृवर काये एबं यत्नस्त्वरितमुदाहर यावदत्र याव: । 

बहुविधमिह युद्धमस्तु तावत्तव ठनयस्य विधेश्व तस्य तस्य ||८५॥ 
हे नर-श्रे ष्ठ, यदि यत्र करना ही है, तो तुरत कहिए, ओर हम वहाँ 

जायें । तब आपके पुत्र ओर तरह तरह के उपाय के बीच भाँति भाँति 

का. युद्ध हो? || ८५ ॥ 

नरपतिरथ तो शशास तस्माद्द्रतमित एवं युवामभिप्रयातम्‌ ! 

न हि मम हृदयं ग्रयाति शान्ति वनशकुने रिव॒ पुत्रलालसस्य ॥5६॥ 

- इसलिए तब राजा ने उन्हें आशा दी--“ यहीं से आप दोनों शीघ्र 

चले जायें। क्योंकि, मेरा हृदय, पुत्र के लिए उत्सुक वन-पत्ती के हृदय 

के समान, शान्ति नहीं पा रहा है?” || ८६ ॥ 

परममिति नरेन्द्रशासनात्तो ययतुरमात्यपुरोहितोी वनं तत्‌। 

कृतमिति सवधूजन: सदारो नृपतिरपि प्रचकार शेषकायम्‌ ॥८७॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाब्येडन्तःपुरविलापो नामाएमः सगे ॥ ८॥ 
“ग्रच्छा”” कहकर राजा की आज्ञा से मंत्री ओर पुरोहित दोनों ही 

उस वन को चले गये। “अ्रच्छा ही किया गया”, ऐसा समझकर (पुत्र-) 

वधुओं और पत्नियों के साथ राजा ने भी शेष कार्य किया ॥ ८७ ॥ 
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ततघ्तदा मन्त्रिपुरोहितो तो वाष्पप्रतोदाभिहतोी नृपेण । 
विद्धों सदश्राविव सवयत्नात्सौहादेशीघ्रं ययतुबेनं॑ तत्‌ ॥ १॥ 
तब उस समय मन्त्री ओर पुरोहित दोनों, राजा के द्वारा अश्रुरूप 
अज्लेश से आहत होकर, विद्ध हुए श्रच्छे धोड़ों के समान समस्त यत्र से, 
सोहाद के कारण वेग से उस वन को चले ॥ १॥ 
तमाश्रम॑ जातपरिश्रमौ तावुपेत्य. काले सहशानुयात्री । 
राजड्धिमुत्सज्य विनीतचेष्टावुपेयतुभागंवधिष्णयमेव ।|२॥ 
समय पर योग्य अनुयायियों के साथ उस आश्रम के पास वे थके 
हुए पहुँचे । राज-ऋद्धि को छोड़, विनीत-चेश हो, वे भार्गव के स्थान 
पर गये ॥ २॥ 
तौ न्‍्यायतस्तं प्रतिपूज्य विभ्रं तेनार्चितो तावषि चानुरूपम्‌ । 
क्तासनों भागंवमासनस्थं छित्तवा कथामूचतुरात्मकृत्यम ॥ ३ ॥ 
उन दोनों ने उस विप्र की उचित पूजा की ओर उसने उन दोनों 
की भी योग्य पूजा की | आसन ग्रहण कर, दोनों ने आसन पर स्थित 
भागव से कथा काटकर (5--संत्लिप्त कर ) अपना काम कद्दः--॥ ३ ॥ 
शुद्धोतलस: शुद्धविशालकोर्ते रिक्वाकुवंशप्रभवस्य॒ ॒राक्ष: । 
इमं जन॑ वेत्त भवानवीत श्रुतग्रदे मन्त्रपरिग्रहे च ॥ ४॥ 
“शुद्ध ओजवाले, शुद्ध व विशाल कीतिवाले, इच्चाकु-वंश-प्रसूत 
राजा के इस व्यक्तिको (“हम दोनों को ) आप शास्त्र ओर मंत्रणा में 
निपुण (« पुरोहित ओर मंत्री ) जानें ॥ ४ ॥ 
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सस्येन्द्रकल्परय जयन्तकल्पः पुत्रो जरामृत्युभयं तितीषः। 
इहाभ्यपेत:ः किल तस्य हेतोरावामुपेती भगवानवैतु ॥ ५॥ 
उस इन्द्र-तुल्य का जयन्त-तुल्य पुत्र जरा और मृत्यु का भय 
पार करने की इच्छा से यहाँ आया है, इस हेतु हम दोनों आये हैं, 
ऐसा भगवान्‌ जानें? || ५ ॥ 
तो सोउत्रवीदर्ति स दी्घबाहु: प्राप्त: कुमारो न तु नावबुद्ध: । 
घर्मो&्यमावतंक इत्यवेत्य यातस्त्वराडाभिमुखो मुमुक्तः॥ ६ ॥ 
उसने उन दोनों से कहा--“वह दीघंबाहु आया था, कुमार है, 
किंतु बुद्धि-हीन नहीं | “यह धर्म आवतेक ("भ्रामक ) है? ऐसा जानकर 
वह मुमुक्तु अराड (के आश्रम ) की ओर चला गया ।? ॥ ६ ॥ 
तस्मात्ततस्तावुपलभ्य तत्त्व॑ं त॑ विप्रमामन्जय तदेव सद्यः । 
खिन्नावखिन्नाविव राजभकक्‍त्या प्रससख्रतुस्तेन यतः स यात: ॥ ७॥ 


तब उससे वे दोनों सच्ची बात जानकर, उस विप्र से उसी समय 
तुरत विदा लेकर, उस ओर चल पड़े जिधर वह गया था, खिन्न होकर 
भी राज-भक्ति के कारण वे मानो अ-खिन्न थे || ७ | 

यान्‍ती ततसरतो म्रजया विद्दीनमपश्यतां त॑ वपुषोज्ज्वलन्तम्‌ । 

उपोपविष्ठट॑ पथि वृक्षमूले सूर्य घनाभोगमिव प्रविष्टमू ॥| ८॥ 

तब जाते हुए उन दोनों ने माजन-विहीन, किंतु रूप से जलते 
कुमार को देखा; रास्ते पर वृक्ष की जड़ में वह बैठा हुआ था, जैसे 
बादलों के फैज्ञाब में सूच घुसा हुआ हो ॥ ८॥ 
यान॑ विहायोपययौ ततस्तं पुरोहितो मन्त्रधरेण साधम्‌। 

८ ० ए >> आप 

यथा वनस्थं सहवामदेवों राम॑ दिदिक्षुमुनिरोवशेयः ॥ ९॥ 

तब रथ छोड़ कर मंत्री के साथ पुरोहित उसके समीप गया, जैसे 
वन में स्थित राम के समीप वामदेव के साथ दशनामिलाषी ओऔव॑शेय 
मुनि (--वसिष्ठ, गया था )॥ ६॥ 
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तावर्चयामासतुरहतस्तं॑ द्वीव शुक्राब्लचिरसो महेन्द्रम्‌ । 
प्रद्यचेयामास स चाहतस्तो दिवीब शुक्राड्लिरसो महेन्द्र: ॥१०॥ 
उन दोनों ने उसकी उचित पूजा की, जैसे स्वर्ग में शुक्र ओर 
श्राज्विसस (5 वृदत्पति ) ने इन्द्र की (पूजा की थी ) ओर उसने 
उन दोनों की उचित पूजा की, जैसे स्वर में इन्द्र ने शुक्र ओर आह्विरस 
की (पूजा की थी )॥ १० ॥ 
कृताभ्यनुज्ञावभितस्ततस्‍्ती निषेद्तुः शाक्यकुलध्त्र जर्प । 
विरेजतुस्तय च संनिकर्षेपुननसू योगगताविवेन्दो: ॥११॥ 
आशा पाकर, शाक्य-कुल की पताका ( सिद्धार्थ ) की दोनों ओर 
वे दोनों बैठ गये और उसके समीप ऐसे विराजे जैसे चन्द्रमा के समीप 
योग को प्राप्त पुनवसु-युगल ॥ ११ ॥ ह 
त॑ वृक्तमुलस्थमभिज्वलन्तं पुरोहितो राजसुतं बभाषे। 
यथोपविष्ठट दिवि पारिजाते बृहरपति: शक्रसुतत जयन्तम्‌ ॥१२॥ 
वृत्ष-मूल में स्थित उस जलते हुए राज-पुत्र से पुरोहित ने कहा, 
जैसे स्वग में पारिजात वृक्ष के नीचे बैठे हुए शक्र-पुत्र जयन्त से बृहस्पति 
( कह रहा हो ):--॥ १२ ॥ 
बच्छोकशल्ये हृदयाबगाढे मोहं गतो भूमितले मुहृतम | 
कुमार राज्ञा नयनाम्बुवर्षों यत्त्वामबोचत्तदिदं निबोध ॥१३॥ 
“तुम्हारा शोकरूप शल्य हृदय में गड़ने पर, भूतल पर मुहूर्त मर 
मूछित होकर, दे कुमार, राजा ने नयन-जल बरसाते हुए, तुम्हें जो कहा 
है वह यह है, सुनोः--॥ १३ ॥ 
जानामि धर्म प्रति निश्चयं ते परैमि ते भाविनमेतमथंम्‌ । 
अह त्वकाले वनसंश्रयात्ते शोकाग्निनाग्निप्रतिमेन दह्ये ॥१४॥ 
“धर्म के प्रति तुम्हारा निश्चय जानता हूँ, समझता हूँ कि यह 
तुम्हारा भावी लक्ष्य है, किन्तु असमय में तुम बन का आश्रय ले रहे 
हो, श्रतः अ्प्ि-तुल्य शोकाम्मि से में जल रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
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तदेहि धमप्रिय मत्प्रियाथे धर्माथमेव त्यज बुद्धिमेताम्‌। 
अय॑ं हि मा शोकरयः प्रवृद्धो नदीरयः कलमिवाभिहन्ति ॥१४॥ 
इसलिए, है धमप्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए आश्रो, धर्म के लिए 
ही इस बुद्धि को छोड़ो । यह बढ़ा हुआ शोक का वेग मुमे वैसे ही मार 
रहा है, जेसे बढ़ा हुआ नदी का वेग किनारे को ( काटता है ) ॥१५॥ 
मेघाम्बुकक्षाद्रिषु या हि वृत्ति: समीरणाका ग्निमहाशनीनाम्‌ । 
तां वृत्तिमस्मासु करोति शोको विकषेणोच्छोषणदादमभेदे: ॥१६॥ 
... मेष, जल तृण व -पर्वत के प्रति ( क्रमशः ) पवन, सूर्य, अग्नि व 
महा-वज् का जा काम होता है, विकषैण शोषण दाह व भेदन-द्वारा 
वह्दी काम हमारे प्रति शोक कर रंहा है ॥ १६ ॥ 
तड्भडच्व तावह्ठसुधाधिपत्यं काले वन यास्यसि शास्ररष्टे । 
अनिष्टबन्धो कुरू मय्यपेक्षां सर्वेषु भूतेषु दया हि धमेः ॥२१७॥ 
इसलिए तब तक वसुधा के आधिपत्य का भोग करो, शास्र-सम्मत 
समय पर वन जाओगे । मुझ अवांछित पिता की आकांक्षा करो, क्‍योंकि 
सब भूतों पर दया ( करना ही तो ) बर्म है ॥ १७ ॥ 
न चैष धर्मा वन एव सिद्ध: पुरेडपि सिद्धिर्नियता यतीनाम्‌ | 
बुद्धिश्व यत्रश्व निमित्तमत्र बन॑ च लिड्“ च हि भीरुचिह्मम्‌ ॥१८॥ 
ओर, यह धर्म ( केवल ) वन में ही सिद्ध नहीं होता, नगर में भी 
यतियों ( >-संयमियों ) की सिद्धि नियत है । इसमें बुद्धि और यत्न 
निमित्त हैं, वन ओर ( भिक्षु-) वेष तो कायर के चिन्ह हैं ॥१८॥ 
मोलीधरैरंसविषक्तद्दारे केयूरविष्टब्धभुजैनरेन्द्र: .। 
लक्ष्म्य्मध्ये परिवतंमानैः प्राप्तो ग्रहस्थैरपि मोक्षधम: ॥१५९। 
कुट धारण करनेवाले राजाओं ने, जिनके कंधों से हार लटकते थे 
ओर जिनकी भुजाएँ केयूरों से बँधी थीं, ग़हस्थ होकर भी ( जशर में 
रह कर भी ) लक्ष्मी की गोद में लोगते हुए मोन्ष-धम प्राप्त किया ॥१६॥ 
६-देखिये, सौ० सत्रहद १६॥....रर्र्ररः़ 
ह 
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प्रवानुनी यी. बलिवजञबाहू वैश्राजमाषाढ्मथान्तिदेवम्‌ । 
बिदेहराज॑ जनक तथैव &8 & द्रम॑ सेनजितश्व राज्षः ॥२०॥ 
श्रुव के जो दो छोटे मई बलि और वज्रवाहु, वैश्राज, आषाढ़ 
शोर अ्रन्तिदेव, विदेह-राज जनक'*'द्रुम श्रोर सेनजित्‌ राजागण ॥२०॥ 
एतान्‌ ग्ृहस्थान्नृपतीनवेहि ने:श्रेयसे धमंविधों विनीतान । 
उभोडपि तस्माद्यगपद्धजख ज्ञानाधिपत्यं च॒ नृपश्चियं च ॥२१॥ 
विदित हो कि ये गृदस्थ राजा परम कल्याण-कारी धर्म विधि में 
शिक्षित थ | इसलिए, एक ही साथ ज्ञान के गआधिपत्य व राज्यलक्ष्मी 
दोनों का सेवन करो ॥ २१ ॥ 
इच्छामि दि त्वामुपगुल्ा गा कृताभिपेक॑ सलिलाद्रमेव । 
ध्रतातपत्र॑ समुदीक्षमाणस्तेनेव हर्पेण वन प्रवेष्टुम ॥२२॥ 
में चाहता हूँ कि अभिषेक करने पर जल से आदर रहने पर ही 
तुम्हारा गाढ़ आलिज्ञन कर, छत्र के नीचे तुम्हें देखता हुआ उसी 
आनन्द से वन में प्रवेश करूँ? ॥ २२॥ 
इत्यब्रवीद्‌ भूमिपतिभवन्त॑ वाक्येन बाष्पग्रथिताक्षरेण । 
श्र॒वा भवानहंति तत्प्रियाथ स्नेहेन तत्स्नेहमनुप्रयातुम्‌ ॥२३॥॥ 
राजा ने आपको ऐसा कहा; उसके वाक्य के अज्ञर बाष्प से 
ग्रथित थे । यह सुनकर उसका प्रिय करने के लिए आपको स्नेहपूर्वक 
उसके रनेह का अनुसरण करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
शोकाम्भसि त्वत्प्रभवे ह्गाधे दुःखाणवे मज्जति शाक्यराजः । 
तस्मात्तमुत्तारय नाथहीनं निराश्रयं॑ मग्नभिवाणवे नो: ॥२४॥ 
तुमसे उत्पन्न अ्रगाध दुःख-पागर में, जिसका जल शोक है, शाक्य- 
राज डूब रहा है। उससे उस नाथ-हीन को उबारो, जैसे सागर में ड्ूबते 
हुए निराश्रय ( व्यक्ति ) को नाव ( उबारती ) है ॥ २४ ॥ 


किल्लत नल जन +ननय 


२१-- वित्त” के स्थान में “ज्ञान''रक्खा गया है| 
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भीष्मेण गद्जेदरसंभवेन रामेश रामेण च भागवेण | 

श्रुत्वा ऋतं कमें पितुः प्रियार्थ पितुस्त्वमप्यहंसि कतुमिष्टम्‌ ॥२५॥ 
गन्जा के उदर से उत्तन्न मीष्म ने, राम ने, ओर भागंव राम ने, 

पिता के प्रिय के लिए काम किया, यह सुन कर तुम्हें भी पिता का इष्ट 

करना चाहिए. ॥ *५ | 

संवधयित्रीं समवेद्ि देवीमगस्त्यजुष्टां दिशमप्रयाताम । 

प्रनष्ट वत्सामिव वस्सलां गामजस्रमाता' करुणं रुदन्‍्तीम्‌ ॥२६।। 
विदित हो कि संवर्धन करनेवाली देवी, जो ( अब तक ) अगस्त्य 

से सेवित दिशा को नहीं गई है (-- नहीं मरी है ), उस वत्सल गाय के 

समान, जिसका बछुड़ा नष्ट हो गया हो, आते और करुण होकर 

निरन्तर रो रही है ॥ २६ ॥ 

हंसेन हंसीमिव विप्रयुक्तां त्यक्तां गजेनेब वने करेणुम्‌। 

' आते सनाथामपि नाथहीनां त्रातुं वधूमहेसि दर्शनेन ॥२७॥ 
हंस से वियुक्त हंसी के समान, दाथी से वन में परित्यक्त हथिनी के 

समान, आते पत्नी को, जो सनाथा होने पर भी अनाथा है, तुम्हें दशन 

देकर बचाना चाहिए. ॥ २७ || 

एकं॑ सुतं॑ बालमनहेदुःखं. संतापमन्तगतमुद्गहन्तम्‌ । 

त॑ राहुलं॑ मोक्षय बन्घुशोकाद्राहूपसर्गादिव पूणचन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
एकमात्र बाल-पृत्र, जो दुःख के याग्य नहीं है, भीतरी संताप वहन 

कर रहा है। उत राहुल को पितृ-शाक से मुक्त करो, जैसे राहु के ग्रहण 

से पूर्ण चन्द्र को ( मुक्त किया जाय )॥ *८॥ 

शोकारिनिना त्वद्विर्हेन्धनेन नि:ध्रासधूमिन तमःशिखेन। 

त्वदृशेनाम्ब्बिच्छति दह्यममानमन्तःपुरं चैव पुरं च कृत्खप्‌ ॥२९॥ 
शोकरूप अग्नि से, जिसका इन्धन तुम्हारा विरह है, जिसका घुश्नाँ 

लम्बी साँसें हैं, जिसकी शिखा अन्धकार है, जलता हुआ अन्तःपुर श्रौर 

सम्पूर्ण नगर तुम्दारे दर्शन-जल की इच्छा कर रहे हैं ।? ॥ २६॥। 
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स बोधिसत्त्वः परिपूणुसत्त्व: श्रत्वा वचस्तस्य पुरोहितस्य | 
ध्यात्वा मुहत गुणवद्र णज्ञः प्रत्युत्तरं प्रश्रितमित्यवाच ।॥|३०॥ 
उस पुरोहित का वचन सुन कर घेयेशाली, गुणवान्‌ व गुणज्ञ बोघिसत्व 
ने मुहूतं भर ध्यान किया और विनय-युक्त यह उत्तर दियाः--॥ ३० ॥ 
अवैमि भाव॑ तनये पितुणां विशेषतों यो मयि भमिपत्ष्य | 
जानन्नपि व्याधिजराविपद्भ्यो भीतरत्वगत्या स्वजनं त्यजामि ॥३१॥ 
“पुत्र के प्रति पिता का भाव जानता हूँ, विशेष कर मेरे प्रति 
राजा का जो ( भाव ) है, यह जानता हुआ भी मैं रोग बुढ़ापे व मौत 
से डरकर, ( श्रन्य ) उपाय के अभाव में स्वजन को छोड़ रहा हूं ॥३१॥ 
द्रष्ट प्रियं कः स्वजञ्ञनं हि नेच्छेन्नान्ते यदि स्यात्मियविप्रयोग: । 
यदा तु भत्वापि चिर॑ वियोगस्ततो गुरु' स्लिग्थमपि त्यजामि ॥३२॥ 
यदि अन्त में वियोग न हो, तो प्यारे स्वजन को देखना कोन 
नहीं चाहेगा ! जब कि देर होकर भी वियोग होता ही है, इसलिए, स्नेदी 
पिता को भी छोड़ रहा हूँ ॥ ३२॥ 
मद्भेतुकट यत्त नराधिपस्य शोक॑भवानाह न तत्प्रियं मे । 
यत्स्वप्नभूतेषु समागमेषु संतप्यते भाविनि विप्रयोगे ॥३३॥ 
मेरे कारण हुआ राजा का शोक आपने जो कहा वह मुझे प्रिय नहीं; 
क्योंकि समागम स्वप्न-सहश होने पर ओर वियोग अवश्यंभावी होने पर 
वह संताप कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ 


एवं च ते निश्चयमेतु बुद्धिट ष्ठा विचित्र जगत: प्रचारम्‌ । 

संतापहेतुने सुतो न बन्धुरज्ञाननेमित्तक एप ताप: ॥३७॥ 
जगत्‌ की विचित्र गति देखकर, आपकी बुद्धि इस प्रकार निश्चय 

करे--संताप का कारण न पुत्र है न पिता, इस संताप का निमित्त 

अज्ञान है ॥ ३४ | 

यथाध्वगानामिह संगतानां काले वियोगो नियत: प्रजानाम । 

प्रा्षो जनः को नु भजेत शोक॑ बन्धुप्रतिज्ञातजनेब्रिहीन: ॥३४॥ 
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पथिकों के समान, इस संसार में, सम्मिलित हुए लोगों का वियोग 
नियत है ; अ्रतः बन्धु समझे जानेवाले लोगों से वियुक्त होकर कोन 
ज्ञानी जन शोक करे १॥ ३५ ॥ 
इहति हित्वा स्वज्ञनं परत्र प्रल्ृभ्य चेहापि पुनः प्रयाति । 
गत्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छ॒त्येवं जने त्यागिनि को5नुरोध: ॥३६।॥ 
पूर्व जन्म में स्वजन को छोड़ कर मनुष्य यहाँ आता है ओर फिर 
यहाँ भी ( स्वजन को ) ठग कर वह यहाँ से चला जाता है, वहाँ भी 
जाकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है; इस प्रकार परित्याग करनेवाले 
आदमी में आसक्ति क्‍यों की जाय १ ॥ 5६ || 
यदा च गर्भासश्षति प्रवृत्त: सर्वास्ववस्थासु वधाय मृत्यु: । 
कस्मादकाले वनसंभश्रयं॑ मे पुन्रप्रियरतत्रभवानवोचत्‌ ॥३७॥ 
आर जब गर्भ से लेकर सब अवस्थाओं में मोत मारने के लिए 
तैयार रहती है, तब क्‍यों पुत्र-प्रिय पूज्य ( पिता जी ) ने कहा कि में 
अकाल में वन का श्राश्रय ले रहा हूँ !॥ ३७ ॥ 
भवत्यकालो विषयाभिषत्तो कालस्तथ्रैवाथविधौ प्रदिष्टः । 
कालो जगत्कषति सवकालान्निबोहके श्रेयसि नास्ति काल: ॥श८॥ 
विषय-सेवन के लिए अकाल होता है, उसी प्रकार धन (--अजन ) 
के उपाय के लिए समय निर्दिष्ट है, सब समय में काल संसार को 
लाचार करता रहता है, मोक्ष-प्रद कल्याण के लिए. ( कोई निश्चित ) 
समय नहीं है ॥ रे८ ॥ 
राज्यं मुमुकुमेय यश्च राजा तद्प्युदारं सदृर्श पितुश्च । 
प्रतिग्रहीतूं मम न क्षमं तु लोभादुपथ्यान्नमिवातुरस्य ॥३९। 
मेरे ऊपर राजा राज्य छोड़ना चाहते है यह उदार है और पिता के 
सदश है; किंतु मेरे लिए इसे ग्रहण करना ठीक नहीं, जैसे रोगी के लिए 
लोभ से अपश्य श्रत्न अरहण करना ठीक नहीं । ३६ ॥ 


१३४ बुद्धचरि4 


कथं॑ नु मोहायतनं नृपत्वं क्षमं ग्रपत्तं बिदुषा नरेण। 
सोह्ेगता यत्र मदः श्रमश्व परापचारेश च घमपीडा ॥४०।॥ 
किस प्रकार विद्वान आदमी के लिए उस राजत्व का सेवन करना 
ठीक है, जो मोह का मन्दिर है, जहाँ उद्देग मद व थकावट हैं, ओर 
जहाँ दूसरों पर अनाचार करने से धर्भ में बाधा होती है ! || ४० ॥ 
जाम्बूनदं हम्येमिव प्रदीप विषेण संयुक्तमिवोत्तमान्नम्‌ । 
ग्राहाकुलं चा|म्ब्बिव सारबिन्दं राज्यं हि रम्यं व्यसनाश्रयं च ॥४१॥ 
सोने के जलते महल के समान, विष-युक्त उत्तत भोजन के समान, 
घड़ियालों से भरे कमल-युक्त जलाशय के समान, राज्य रमणोय है ओर 
विपत्तियों का आश्रय है || ४१ ॥ 
इत्थं च राज्यं न सुखं न धर्म: पर्वे यथा जातघृणा नरेन्द्रा: । 
बयःप्रकर्षेडपरिहायेद :खे राज्यानि मुक्तवां बनमेव जग्मुः॥७२॥ 
इस प्रकार, राज्य से न सुख होता है, न धम; पूत्र में घपरणा उत्तन्न 
होने पर राजा लोग वृद्धावस्था में, जिसमें दुःख अवश्यंभावी है, रा 
छोड़ कर वन को ही गये ॥ ४२ || 
बर॑ हि भक्तानि तृणान्यरण्ये तोप॑ पर रल्नमिवोपगुद्य । 
सहोपितं श्रीसुलमेने चेव दोपेरटश्यैरिव ऋष्णसपैं: ॥०३॥ 
जंगल में तृण खा कर मानो रत्न-स्पश का परम संतोप पाना अच्छा 
है, न कि श्री-सुलम उन दोपों के साथ रहना जो कृष्णु-सप्पों के समान 
देखे जाने योग्य नहीं ।। ४३ ।। 
श्लाघ्यं हि राज्यानि विहाय राज्ञां धमोभिलापेण बन प्रवेष्ठुम्‌ 
भग्नप्रतिज्ञस्य न तूपपन्न॑ वर्न परित्यज्य गृह प्रवेष्ठुम्‌ ॥४४॥ 
राज्य छोड़कर धर्म की अमिलापा से राजाओं का वन में प्रवेश 
करना श्लाध्य है; किंतु प्रतिशा तोड़ करके, वन छोड़कर, घर में प्रवेश 
करना उचित नहीं ॥। ४४ ।। 
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जात: कुले को हि नर: ससत्त्वो धर्मा भिलाषेण बन प्रविष्ठः । 
काषायमुत्सज्य विमुक्तलज्जः पुरंद्रस्थापि पुरं श्रयेत ॥४५॥ 
( उत्तम ) कुल में उत्पन्न हुआ कोन घेयशाली आदमी, जिसने 
धर्म की अमिलाषा से वन में प्रवेश किया है, काषाय छोड़, निलंज हो 
इन्द्र के भी नगर में जायगा ? ॥ ४५ || 
लोभाद्धि मोहादथवा भयेन यो बान्तमन्नं पुनराददीत। 
लोभात्स मोहादथवा भयेन संत्यज्य कामान्‌ पुनराददीत ॥४६॥ 
लोभ से, मोह ग्रथवा भय से जो उगले हुए अन्न को फिर ग्रहण 
करेगा, वहीं लोभ से, मोह से श्रथवा भय से काम-भोगों को छोड़कर 
फिर ग्रहण करेगा ॥ ४६ ॥ 
यश्व प्रदीप्राच्डरणात्कथंचिन्निष्क्रम्य भूय: प्रविशेत्तरेव । 
गाहस्थ्यमुत्सज्य स दृष्टदोषो मोहेन भूयोउमिलषेद्म्द्दीतुम्‌ ॥४७॥ 
आर जो जलते घर से किसी प्रकार निकल कर फिर उसी मैं प्रवेश 
करे वही मनुष्य, दोष देख कर गाहंस्थ्य ( घर में रहना ) छोड़ने के 
बाद, मोह से फिर उसे ग्रहण करना चाहेगा || ४७ ॥ 
या च श्रतिर्मोक्षमवाप्रवन्तो नृपा ग्रहस्था इति नैतदम्ति । 
शप्रप्रधान: क. च मोक्षधर्मा दणग्डप्रधान: क च राजघमे: ॥४८५॥ 
यह ( जन-- ) श्रुति कि ग्रहरुथ ( “घर में रहते हुए ) राजाओं 
ने मोक्ष पाया, यह सच नहीं है; कहाँ शम-प्रधान मोक्ष-धर्म ओर कहाँ 
दण्ड-प्रधान राजन्धर्म ! ॥ ४८ ॥ 








४७--नेपाल दरबार के हस्तलिखित ग्रन्थ में ४७ के बाद और 
तिब्बती अनुवाद में ४६ के बाद निम्नलिखित पद्म है;-- 
बह श्र तोयस्य च नास्ति संधि; शठस्य सत्यस्य च नास्ति संधिः । 
आयस्य पापस्य च नास्ति संधि: शमस्य दण्डस्य च नास्ति संधिः || 
अभि और जल का मेल नहीं है, शठ ओर सत्य का मेल नहीं है' 
आय और पाय का मेल नहीं है, शम ओर दण्ड' का मेल नहीं है । 
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शमे रतिश्वेच्छिथिलं च राज्य राज्ये मतिश्रेच्छमविप्लवश्व । 
शमश्व तेदण्यं च हि नोपपन्न॑ शीतोष्णयोरैक्यमि बोद कारनयो: ।।४९॥ 
यदि शम ( "शान्ति ) में रति हो, तो राज्य शिथिल होगा; यदि 
राज्य में मति हो, तो शान्ति में विप्लव होगा । शान्ति व तीक्ष्णता का 
मेल नहीं, जेसे शीतल जल व गर्म आग की एकता नहीं होती ॥ ४६ ॥ 
तन्निश्चयाद्वा वसुधाधिपास्ते राज्यानि मुक्त्वा शममाप्तवन्त:ः । 
राज्याद्धिता वा निभ्ृतेन्द्रियत्वादनेप्ठिके मोक्षकृताभिमाना: ॥४०॥ 
इसलिए, उन वसुधाधिपों ने या तो निश्चय-पूर्वक राज्य छोड़कर शम 
प्राप्त किया, या राज्य के खामी होकर ( केवल ) इन्द्रियन्संयम होने के 
कारण अनेष्टिक अवस्था में ही मोक्ष पाने का अभिमान किया || ५० || 
तेषां च राज्येडस्तु शमो यथावत्पाप्तो वनं नाहमनिश्चयेन । 
छित्त्वा हि पाशं गृहबन्धुसंज्ञ मुक्तः पुनन प्रविवि्ुरस्मि ॥५१॥ 
उन्हें राज्य में सम्यक शान्ति मिली हो, मेंने अनिश्चय से वन में 
नहीं प्रवेश किया है। ग्रह व बन्धु नामक बन्धन काठकर मुक्त हुआ में 
फिर ( बन्धन में ) प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ ।? ॥ ५१ ॥ 
इत्यात्मविज्ञानगुणानुरूपं॑. मुक्तरपृह हेतुमदूजितं च। 
श्र॒त्ता नरेन्द्रात्मजमुक्तवन्तं श्रत्युत्तरं मन्त्रधरो5धप्युवाच ॥५२।॥ 
इस तरह राजा के पुत्र का श्रपने ज्ञान व गुणों के अनुरूप 
निरमिलाष युक्ति-युक्त व बलवान्‌ उत्तर सुनकर, मन्त्री ने भी प्रति-उत्तर 
दियाः--॥ ५३२ ॥ 
यो निश्चयों धमेविधौ तबाय॑ नाय॑ न युक्तो न तु कालयुक्त: । 
शोकाय दत्त्वा पितरं वयःस्थं स्या्मेकामस्य हि ते न धमेः ॥५३॥। 
“धर्म के उपाय के लिए तुम्हारा जो यह निश्चय है, यह अनुचित 
नहीं; किन्तु यह समय इसक्रे लिए उचित नहीं । वृद्ध पिता को शोक 
देकर, तुक धर्माभिलाषी को घमम नहीं हो सकता | ५३ ॥ 
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नूनं च बुद्धिस्तव नातिसूक्ष्मा धर्माथेकामेष्वविचक्षणा वा । 

हेतोरदष्टस्य फलस्य यस्त्व॑ प्रत्यक्तमथ परिभूय यासि ॥४४॥ 
अवश्य ही धर्म अर्थ व काम में तुम्हारी बुद्धि या तो अतिसूक्ष्म नहीं, 

या मन्द है, जो अद्दृश फल के हेतु ठुम प्रत्यक्ष अर्थ का तिरस्कार करके 

जा रहे हो ॥ ५४ | 

पुनर्भवोउस्तीति च केचिदाहुर्नास्तीति केचिज्नियतप्रतिज्ञा: । 

एवं यदा संशयितोडयमथस्तस्मात्तमं॑ भोक्तमुपस्थिता श्री: ॥५४॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुनजन्म है, कुछ लोग प्रतिज्ञापूवक कहते 

हैं नहीं है । इस तरह जब यह बात संशय-युक्त है, तब उपस्थित श्री का 

भोग करना ही ठीक है ॥ ५४ ।। 

भूयः प्रवृत्तियेदि काचिद्स्ति रंस्यामहे तत्र यथोपपत्तो। 

अथ प्रवृत्ति: परतो न काचित्सिद्धोउप्रयज्लाज्ज गतोउस्य मोक्ष: ॥५६॥ 
यदि फिर कोई प्रवृत्ति है, तो वहाँ जो कुछ मिलेगा टसीगें हम 

रमेंगे | याद इससे परे कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो इस जगत्‌ का मोक्ष 

अनायास ही थिद्ध है ४६ ॥ 

अस्तीति केचित्परलोकमाहुर्मोक्षस्य योगं न तु वर्णयन्ति । 

अग्नेयेथा छ्योष्ण्यमपां द्रवत्व॑ तद्वत्पवृत्तो प्रकृति बदन्ति ॥५४७॥ 
कोई कहते हैं कि परतोक है, किन्तु मोक्ष का उपाय नहीं बताते हैं। 

वे कहते हैं जेसे अप्नि में उष्णता है, पानी में द्रवत्व हे वेसे ही प्रवृत्ति 

में धकृति (७स्त्रभाव ) है ॥ २७ | 

केचित्खभावादिति वशुयन्ति शुभाशुभं चैव भवाभवों च | 

सखाभाविक॑सवमिदं च यस्मादतो5पि मोधो भव॒ति प्रयत्न: ॥५८।॥ 
कोई बताते हैं कि शुभ-अशुभ और उत्पत्ति-अनुत्पत्ति स्वभाव से होती 

है | क्‍योंकि यह सब स्वाभाविक है, इसलिए भी प्रयत्ञ व्यर्थ है ॥ ५८ |। 

यदिन्द्रियाणां नियत: प्रचार: प्रियाप्रियत्वं विषयेषु चैव। 

संयुज्यते यज्जरयात भिश्व कस्तन्न यत्नो ननुस खभाव: ॥५०९॥ 
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इन्द्रियों का चलना (>-काम करना ) नियत है, प्रियव अप्रिय 
लगना ( इन्द्रिय-) विषयों में है ओर लोग बुड़ापे व रोग से युक्त 
होते हैं | इन सब में यत्न क्या १ वह तो स्वभाव है ॥ ५६ ॥ 
अद्धिहुताश: शममभ्युपैति तेजांसि चापो गमयन्ति शोषम्‌ । 
भिन्नानि भूतानि शरीरसंस्थान्यैक्यं च गत्वा जगदुद्वहन्ति ॥६०॥ 
जल से अ्रम्मि शान्त होती है और तेज जल को सोखते हैं। शरीर 
में स्थित ( पाँचों ) तत्त्व ( स्वभाव से ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं ओर एक होकर 
जगत्‌ को बनाते हैं | ६० ॥ 
यत्शणिपादोदरपष्ठमूध्नी निवर्ततेी गर्भगतस्थ भाव: । 
यदात्मनस्तस्प च तेन योग: स्वाभाविक तत्कथयन्ति तज्ज्ञा: ॥६९॥ 
गर्भ में जाने पर ( व्यक्ति के ) द्वाथ, पाँव, पेट, पीठ व मस्तक 
होते हैं, आत्मा से उसका योग होता है, परिडत यह सब स्वाभाविक्त 
बताते हैं || ६१ ॥ 
कः कण्टकस्य प्रकरोति तैक्षण्यं विचित्रभावं मृगपक्षिणां वा । 
स्वभावत: सवभिदं प्रवृत्तं न कामकारोडस्ति कुत: प्रयत्न: ॥६२॥ 
कौन काटे की तीक्षणता या पशु पक्षियों की विचित्रता (का सूजन) 
करता है १ यह सब स्वभाव से हुआ है, अपनी इच्छा काम नहीं करती। 
प्रयत्ञ कहाँ से १ ॥ ६२ | 
सर्ग बदन्तीश्वरतस्तथान्ये तत्न प्रयल्ले पुरुषस्य कोड्थः। 
य एव हेतुजंगतः प्रवृत्ती हेतुर्निवत्ती नियत: स एवं ॥६१॥ 
उसी तरह दूसरे कहते हैं ईश्वर से स॒श्टि होती है, उसमें पुरुष के 
प्रयत्ष का क्या प्रयोजन १ जगत्‌ की प्रवृत्ति में जो कोई भी हेतु है, 
निश्रय ही उसकी निवृत्ति में भी वही हेतु है ।। ६३ ॥ 
केचिद्वदन्त्यात्मनिमित्तमेव प्रादुभव॑ चैव भवक्षययं च। 
प्रादुभवं तु॒प्रवदन्त्ययत्रायत्नेन मोक्षाधिगर्म ब्बन्ति ॥६४॥ 
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४ कहते हैं जन्म व जन्म-विनाश का निमभित्त आत्मा ही है। 
वे कहते हैं कि जन्म विना यज्ञ के होता है ओर मोज्ष॒-प्रात्ति यत्न से 
होती है ॥ ६४ ॥ 
नर: पित॒णामन्‌ण:ः प्रजाभिवेंदेऋ षोणां क्रतुभिः सुराणाम्‌ । 
उत्पयते साधमृणेस्त्रिभिस्तेयस्यास्ति मोक्ष: किल तस्य मोक्ष: ॥६२॥ 

₹(नु: य सन्‍्तानद्वारा पितृ-ऋण से, वेरद्वारा ऋषि-ऋण से ओर 
यजद्वारा देव-ऋण से म॒क्त होता है, वद तीन ऋणों के साथ उतन्न होता 
है, जो उनसे मुक्त होता है उसीको मोक्ष है ॥ ६५ ॥ 
इत्येवमेतेन विधिक्रमेण मोक्ष सयत्नस्य बदन्ति तज्ज्ञा: । 
प्रयत्नवन्तोडपि हि. विक्रभेण मुमुक्षवः खेदमवाप्नुवन्ति ॥६६॥ 
इस प्रकार इत विषधि-क्रम से यत्ञ करनेवाले को मोज्ञ मिलता है, 
ऐसा परिडत कहते हैं, अयनी शक्ति से मोक्ष चाहनेवाले प्रयल्ल करने पर 
भी थकावट ही पाते हैं || ६६ ॥ 
तत्सोम्य मोक्षे यदि भक्तिरस्ति न्‍्यायेन सेवस्त्र विधि यथोक्तप्‌ । 
एवं भविष्यत्युपपत्तिरस्थ संतापनाशश्च॒ नराधिपरप ॥६७॥ 
इसलिए, हे सोम्य, यदि मोक्ष में भक्ति हो, तो कही गईं विधि का 
उचित रीति से सेवन करो; इस प्रकार इसकी प्राप्ति होगी ओर राजा का 
संताप-ताश होगा ॥ ६७ ॥ 
या च॒ प्रवृत्चा तव दोषबुद्धिस्तपोवनेभ्यो भवनं अवेष्टम्‌ । 
ततन्रापि चिन्ता तव तात मा भूत्‌ प््वेडपि जम्मुः स्वग॒हान्वनेभ्य: ६८५ 
तपोवन से घर प्रवेश करने में तन जो दोष समभते हो, उसके 
लिए भी, है तात, तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिए; पूर्व में भी लोग वन 
से अपने घर गये हैं || ६८ ॥ 
तपोबनस्थो5पि वृतः प्रजाभिजंगाम राजा पुरमम्बरोष: । 
तथा महीं बिप्रकृतामनार्येसतपोवनादेत्य ररक्ष राम: ॥६९॥ 
तपोवन में रहने पर भा राजा अम्बरीष प्रजाओं से धिरकर नगर 
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को गया । उसी प्रकार अ्नार्यों से सताई जाती प्रथ्वी की रक्षा राम ने 
वन से आकर की ॥ ६६ ॥ 
तथैव शाल्वाधिपतिद्रंमाख्यो बनात्ससूनुनंगरं विवेश। 
ब्रह्मषिंभूतश्व॒ मुनेबसिष्ठाइश्र श्रियं. सांकृतिरन्तिदेव: ॥७०॥ 
उसी प्रकार द्रमनामक शाल्व-राज ने पुत्र फे साथ वन से नगर में 
प्रवेश किया ओर ब्रह्मषि हुए सांकृति अन्तिदेव ने मुनि वसिष्ठ से राज्य- 
लक्ष्मी ग्रहण की ॥| ७० ॥ 
एवंविधा घधमेयशःप्रदीप्रा वनानि हित्वा भवनान्यतीयु:। 
तस्मान्न दोषोउस्ति गृहं प्रयातुं तपोवनाद्धमनिमित्तमेव ॥७१॥ 
धर्म के यश से जलते हुए. ऐसे व्यक्ति वन छोड़कर घर गये | इस 
लिए धरम के निमित्त ही तपोवन से घर जाने में दोष नहीं है।” |७१॥ 
ततो वचर्तस्य निशम्य मन्त्रिण: प्रियं हितं चेव नृपस्य चन्तुष: । 
अनूनमव्यस्तमसक्तमद्रुतं धरती स्थितों राजसुतोउब्रबोह्नचः ॥७२॥ 
तब राजा के नेत्रस्वरूप उस मंत्री का प्रिय व हितकारी वचन 
सुनकर, राजा के पुत्र ने चैर्यपूवंक परिपूण, सुलमका हुआ, आसक्ति- 
रहित व ठोस उत्तर दियाः--॥ ७२ ॥ 
इहास्ति नास्तीति य एप संशय: परस्य वाक्यैने ममात्र निम्वयः । 
अवेत्य तत्त्वं तपसा शमेन च स्वयं ग्रहीष्यामि यदन्र निश्चितम्‌ ॥७३॥ 
“हे, नहीं है, इस संसार में जो यह संशय है, इसमें दूसरों के वचन 
से मुझे निश्चय नहीं होगा । तपस्या ओर शान्ति से तत्त्व को जानकर इस 
विषय में जो निश्रय होगा वह में स्वयं ग्रहण करूँगा | ७३ ॥ 
न मे क्षम॑ संशयजं हि दशनं ग्रहीतुमब्यक्तपरस्पराहतम्‌ । 
बुधः परप्रत्ययतो हि को ब्रजेज्जनो5न्धकारे5न्ध इवान्ध रेशिकः ॥७४॥ 
संशय से उत्पन्न, अस्पष्ट व परस्पर-विरोधी दर्शन ग्रहण करना मेरे 
लिए ठीऋ नहीं । अँपेरे में अँधा गुरुवाले अ्रघे के समान कोन बुद्धिमान्‌ 
दूसरों पर विश्वास कर चलेगा १ ॥ ७४ ॥ 
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अरदृष्टतत्त्वर्य सतोडपि कितु मे शुभाशुभे संशयिते शुभे मति: 

वुथापि खेदो हि वर शुभात्मन: सुखं न तक्त्वेडपि विगर्हितात्मन: ॥७४॥ 
यद्यप मैंने तत्व को नहीं देखा है, तो भी शुम व अशुम संशययुक्त 

होनेपर शुभ में मेरी मति है | शुभात्मा (>-शुभ में लगे हुए ) का बूथा 

श्रम अच्छा है न कि श्रशुभात्मा का सुख, यदि वास्तव में वह 

सुख हो भी ॥ ७५ ॥ 

इमं तु दृष्ठागममव्यवस्थितं यदुक्तमाप्रेस्तदवेदि साध्विति । 

प्रहिणदोषत्वमवेहि चाप्ततां प्रहीणदोषो ह्नृतं न वच्ष्यति ॥७६॥ 
इस शास्त्र को अव्यवस्थित देख रहे हैं, अतः आसप्तजनों ने जो कहा 

उसे ही ठीक समभिए ओर दोप-विनाश ही आराप्तता है, क्योंकि जिसका 

दोष नष्ट हो गया हैं वह भूठ नहीं कहेगा || ७६ ॥ 

ग्रहश्रवेशं प्रति यद्व मे भवानुवाच रामग्रभ्नतीज्निदशेनम्‌ । 

न ते प्रमाणं न हि धर्मेनिश्चयेष्वलं प्रमाणाय परिक्षतत्रता: ॥७७॥| 
घर जाने के बारे में आपने राम-आदि के जो उदाहरण दिये वे 

प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि धर्म के निश्चय में वे प्रमाण नहीं हो सकते 

जिनका व्रत भज्ज हो गया ॥ ७७ ॥ 

तदेवमप्येव रविमहीं पतेद्पि स्थिरत्वं हिमवान्‌ गिरिर्यजेत्‌ । 

अदृष्तर्वो विषयोन्मुखेन्द्रियः श्रयेय न त्वेव ग्रहान्‌ पथग्जन: ।॥७८॥ 
इसलिए यदि सूर्य एथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय पबत अपनी 

स्थिरता छोड़ दे, तो भी तत्त्व को देखे विना इन्द्रियों को विषयाभिमुख 

कर, में अज्ञानी घर नहीं जा सकता | ७८॥ 

अहं बिशेयं ज्वलितं हुताशनं न चाकृताथ: प्रविशेयमालयम्‌ । 

इति प्रतिज्ञां स चकार गर्वितो यथेष्टमुत्थाय च निमेमो ययो ॥७?॥ 
जलती थ्ाग में मैं प्रवेश करूँगा, किंतु असफल होकर घर में 

प्रवेश नहीं करूँगा ।!” अमिमानपूर्वक उसने यह प्रतिज्ञा की और 

इच्छानुसार उठकर वह निमम चला गया ॥ ७६ ॥ 
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ततः सवाष्पी सचिवद्धिजाबुभो निशम्य तसय स्थिरमेव निश्चयम्‌ । 
विषण्णवक्तावनुगम्य दुःखितो शनैरगत्या पुरमेब जग्मतुः ॥८०॥ 

तब उसका स्थिर निश्चय सुनकर, रोते हुए मंत्री ओर विप्र 
विपण्ण-मुख व दुःखी होकर पीछे पीछे गये, तब उपाय के अभाव में 
वे धीरे थीरे नगर की ही ओर चले || ८० ॥ 
तत्सनेद्ादथ नृपतेश्व भक्तितस्ती सापेक्ष प्रतिययतुश्च तस्थतुग् । 
दुधप रविभिव दी प्तम त्मभासा त॑ं द्रष्ट न द्वि पथि शेकतुने मोक्तम्‌ ।[८१॥ 

तब उसके स्नेह से ओर राजा का भक्ति से वे दोनों उत्काण्ठत 
हाकर लोटे ओर ठहर गये । श्ाात्मतेज से चमकते सूर्य क्रे समान उस 
दुभप का रास्ते म॑ं वे न देख सकते थ, न छोड़ सकते थे || ८१ ॥ 

तो ज्ञातुं परमगतेगति तु तस्थ 
प्रच्चन्नांश्वरपुरुपा5छु चीन्बिध।य । 
राजानं प्रियसुतलालसं नु _गत्वा 
द्रच्याव: कर्थामति जग्मतु: कथं चित।। ८२ ॥ 

इति बुद्चरिते महाकाव्ये कुमारान्वेबणों नाम नवमः स्गः ॥६॥ 

उस परमगति की गति जानने के लिए उन्होंने पवित्र गुमचर रकखे 
आर “प्रिय पुत्र के लिए उत्सुक राजा को जाकर कैसे देखेंगे”, यह 
सोचते हुए. वे किसी किसी तरह गये ॥ ८२ ॥ 

बुद्धाचरित महाकाव्य का “कुमार-अन्वेपण”” नामक 
नवाँ सर्ग समाप्त । 


दसवा स्रग 
बिम्बसार का आगमन 


स राजवत्स: प्रथुपीनवक्षास्तो हृव्यमन्त्राधिकृतो विहाय। 
उत्तीये गद्नां प्रचलत्तरज्ञां श्रीमद्र हं राजगह॑ जगाम ॥१॥ 
दृवन और मंत्रणा के उन अधिकारियों को छोड़कर, चोड़ी व मोटी 
छातीवाला वह राज-कुमार चशथ्वल्न तरंगोंवाली गंगा को पारकर, भ्री- 
सम्पन्न गद्दों स युक्त राजगह को गया ॥ १॥। 
शैलै: सुगुप्त च विभूषितं च घ्रृत॑ च पूर्त च शिवैस्तयोदे: । 
पश्चाचलाहुं नगर अपेदे शान्तः स्वयंभूरिय नाकप्रष्ठम ॥२॥ 
पव॑तों से सुरक्षित व विभूषित तथा कल्याणु-क्रारी तपोदों ( जग 
जल के मरनों ) से घारण ओर पत्रित्र किये गये नगर में, जो पाँच 
पहाड़ों से चिहित है, उसने शानन्‍्त होकर प्रवेश किया, जेसे स्वगं में 
स्वयंभू ( प्रवेश कर रहा हो )॥ २॥ 
गाम्भीयेमो जश्चव निशाम्य तस्प वपुश्च दीप पुरुपानतीत्य । 
विसिस्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थारुत्रतस्येव वृषध्वजस्य ॥३॥ 
कठोर-ब्त-घारी शिव का सा उसका गाम्मीयें, ओज तथा 
असाधारण दीत रूप देखकर लोग उस समय वहाँ विस्मित हुए || ३ ॥ 
त॑ प्रेश्ष्य योडन्येन ययो स तस्थी यस्तन्र तस्थी पथि सोडन्वगच्छत्‌। 
द्र॒तं ययौ यः: स जगाम धीर॑ यः कश्चिदास्ते सम स चोत्पपात ॥४॥ 
उसे देखकर, जो दूसरे रास्ते से जा रहा था वह ठहर गया, जो 
वहाँ रास्ते में ठहरा हुआ था वह पीछे पीछे गया, जो धीरे धीरे जा रहा 
था वह शीघ्रता से गया, जो कोई बैठा हुआ्ना था वह उछल पड़ा ॥ ४ ॥ 
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कश्चित्तमानच जनः कराभ्यां सत्कृत्य कश्चिच्छिरसा वबन्दे | 

स्लिग्पेन कश्चिद्वसाभ्यन्दन्नेनं जगामाप्रतिपूज्य कश्चित ॥५॥ 
किसी ने हाथ जोड़कर उसकी पूजा की, किसी ने शिर से प्रणाम 

कर सत्कार किया, किसीने स्नेह-भरे वचन से अभिनन्दन किया, उसको 

पूजा किये विना कोई नहीं गया॥ ४ || 

त॑ जिह्ियुः प्रेद्य विचित्रवेषा: प्रकीणंवाचः पथि मौनमीयु: । 

धर्मस्य खाक्षादिव संनिकर्ष न कश्चिदन्यायमतिबमूव ॥६॥ 
उसे देखकर विचित्र वेषवाले लजित हुए, रास्ते में बहुत बोलनेवाले 

चुप हो गये । साज्षात्‌ धर्म के समान उसके समीप किसो को अन्याय- 

बुद्धि नहीं हुई ॥ ६ ॥ 

अन्यक्रियाणामपि राजमार्गे स्लीणां नुणां वा बहुमानपूवम्‌ । 

त॑ देवकल्प॑ नरदेवसूनुं निरीक्षमाणा न ततप दृष्टि: ॥»॥ 
राज-मार्ग में अन्य कार्यों में व्यस्त रहने पर भी स्त्रियों या पुरुषों 

की दृष्टि उस देव-तुल्य राज-कुमार को अ्रति सम्मान-पू्वकक देखती हुई 

तृत्त नहीं हुई ॥ ७ ॥ 

भ्रुवी ललाटं मुखमीक्षणे वा वपु: करो वा चरणौ गति वा । 

यदेव यस्तस्य ददशे तत्र तदेव तस्याथ बबन्ध चतह्षु। ॥५॥ 
उसकी भोंहें ललाट, मुख, आँखें, आ्राकृति, हाथ, पाँव या गति 

जिसे ही जिसने वहाँ देखा उसी में उसकी आँखें बंध गई || ८ ॥ 

दृष्ठी च सोणशभ्रुवमायताक्ष॑ ज्वलच्छरीरं शुभज्ञालहस्तम्‌ । 

त॑ भिक्तवेष ज्षितिपालनाह संचुकछुमे राजगृहस्य लक्ष्मी: ॥९॥ 
उसकी भोंहें लोमश थीं, आँखें लम्बी थीं, शरीर जल रहा था, हाथों 

में शुभ सूचक ( रेखा- ) जाल थे, वह भिक्षु-वेष में था, किंतु प्रथ्वी- 

पालन के योग्य था; उसे देखकर राजगण्ह की लक्ष्मी संक्षुब्ध हुई ॥६॥ 

श्रेण्यो5थ भर्ता मगधाजिरस्य बाह्याद्विमानादिपुल॑ जनौघम्‌। 

ददश पप्रच्छ च तस्य हेतु ततस्तमस्मै पुरुष: शशंस ॥१०॥ 
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तब मगघ-देश के रवामी श्रेण्य (व्बिम्बसार) ने बाहरी महल से 
विशाल जन-समूद को देखा ओर उसका कारण पूछा। तब किसी राज- 
पुरुष ने उसे कहाः-॥ १०॥ 
ज्ञानं पर वा प्रथिवीश्रियं वा विप्रेय उक्तोडघिगमिष्यतीति । 
स॒ एष शाक्याधिपतेस्तनूजोी निरीक्ष्यते प्रत्रजितो जनेन ॥११॥ 
८ शक्य-राज का वह यही पुत्र है, जो विप्रों के कथनानुसार परम 
ज्ञान या प्रथ्वी की लक्ष्मी प्राप्त करेगा | उसने प्रत्र॒ज्या ली है, लोग उसे 
देख रहे हैं? ॥ ११ ॥ 
तत: श्रतार्था मनसागतास्थो राजा बभाषे पुरुषं तमेव । 
विज्ञायता क प्रतिगच्छतीति तथेत्यथ्रैन॑ पुरुषीउन्वगच्छत्‌ ॥१२॥ 
तब कारण जानकर राजा के मन में आदर हुआ, उसने उसी 
राज-पुरुष से कहा--“मालूम करो कि वह कहाँ जा रहा है।”! 
“बहुत अच्छा” कहकर वह उप्तके पीछे पीछे गया ॥ १२ ॥ 
अलोलच चह्लुयगमा त्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी । 
चचार भिज्षां सतु भिक्तुवर्या निधाय गात्राणि चलं च चेत: ॥१३॥ 
उसकी आँखें स्थिर थीं, वह जुए की दूरी तक ही देखता था, वाणी 
बन्द थी, चाल मन्द व नियन्त्रित थी, गात्र ब चश्चल चित्त को वश में 
करके वह भिक्नु-श्रष्ठ मिन्षा माग रहा था ॥ १३ ॥ 
आदाय मैक्षं च यथोपपन्नं॑ ययौ गिरे: प्रख्रवर्ण विविक्तम । 
न्यायेन तन्नाभ्यवहत्य. चैनन्महीधर पाण्डवर्मास्रोंद ॥१४॥ 
जो कुछ मिली भिन्ना को लेकर, वह पर्वत के एकान्त मरते की 
ओर गया। वहाँ उसे उचित रीति से खाकर, वह पाण्डव पर्वत 
पर चढ़ गया ॥ १४ ॥ 
तर्मिन्ननौ लोधवनोपगूढे. मयूरनादप्रतिपूण कुछे । 
कापषायवासा: स बभो नूसूर्यों यथोदयस्योपरि बालसूुय: ॥१५॥ 
लोप-बन से युक्त उस पव॑त पर, जिसके कुञ् मोरों की ध्वनि से 
१७ 
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भर रहे थे, वापाय-वस्त्र-धारी वह नर-सूर्य इस प्रकार शोमित हुआ, जैसे 

उदयाचल पर बाल-सूय | १५४॥ 

तत्रैनमालोक्य स राजश्रृत्य: श्रेण्याय राज्ञे कथयांचकार । 

संश्र॒॒य राजा स च बाहुमान्यात्तत्र प्रतसस्‍्थे निश्चतानुयात्र: ॥१६॥ 
वहाँ उसे देखकर उस राज-पुरुष ने राजा श्रेण्य से यह सब निवेदन 

किया | यह सुनकर अति सम्मान के कारण विनीत अनुचरों केसाथ 

वह राजा वहाँ चला ॥ १६ ॥ 

स पाण्डवं पाण्डवतुल्यवीये: शैलोत्तमं शैलसमानवष्मो । 

मौलीधर: सिंहगतिन सिंहश्वलत्सटः: सिंह इवारुरोह ॥१७॥ 
पाण्डवों के समान उतध्षकी वीरता थी, प्॑तों के समान उसका शरीर 

था, वह पाण्डव नामक उत्तम पर्वत पर चढ़ा; वह नर-सिंह, जो मुकुट 

पहने हुए. था और जिसकी चाल सिंह की सी थी, उस तिह के समान था 

जिसके केसर दिल रहे हों ॥ १७ ॥ 

ततः सम तस्योपरि शद्भभूतं शान्तेन्द्रियं पश्यति बोधिसत्त्वम्‌ । 

पर्यड्रमास्थाय. विरोचमानं शशाझ्डमुद्यन्तमिवाश्रकुञ्जात्‌ ॥१८॥ 
तब उस ( पर्वत ) के ऊपर शिखर-सहश बोधघिसत्त्व को देखा, 

जिसके इन्द्रिय शान्त थे; पयेड् आसन में बैठा हुआ वह, मेघ-कुञ्ञ से 

उगते चाँद के समान, चमक रहा था ॥ १८॥ 

त॑ रूपलक्ष्म्या च शमेन चैब धमंस्य निर्माणमिवोपविष्टम्‌ । 

सविस्मय: अ्श्रयबान्नरेन्द्र खयंभुव॑ शक्र इबोपतस्थे ॥१९॥ 
रूप-सम्पत्ति व शान्ति से जान पड़ता था जैसे धर्म का बनाया हुआ 

कोई बैठा हो; विस्मय ओर विनयपूर्वक राजा उसके समीप उपस्थित 

हुआ, जैसे स्वयंभू के समीप इन्द्र (उपस्थित हो रहा हो )॥ १६ ॥ 

त॑ं न्‍्यायतो न्‍्यायविदां वरिए्ठ॑ समेत्य पप्रच्छ च धातुसाम्यम्‌ । 

स चाप्यवोचत्सदशेन साम्ना नृपं मनःस्वास्थ्यमनामयं च ॥२०॥ 
ओवचित्य जाननेवालों में वह श्रेष्ठ था, उसके समीप उचित रीति 
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से जाकर उसका धातु-साम्य ("स्वास्थ्य ) पूछा । उसने भी योग्य!। 
नम्नतापूक राजा से मानसिक स्वास्थ्य ओर (शारीरिक) आरोग्य कहे | २० 
तत: शुचौ वारणकर्णनीले शिल्ातले संनिषसाद राज़ा। 


उपोपविश्यानुमतश्च तस्य भाव॑ विजिज्ञासुरिदं बभाषे ॥२१॥ 
तब स्वच्छु शिला-तल पर, जो हाथी के कान के समान नीला था, 


राजा बैठ गया। समीप में बैठकर ओर अनुमति पाकर उसका भाव 

जानने की इच्छा से यों कहा-- ॥२१ ॥ 

प्रीति: परा मे भवत: कुलेन क्रमागवा चैब परोक्षिता च | 

जाता विवक्षा स्ववयो यतो मे तस्मादिदं स्नेहवचो निबोध ॥२२॥ 
“आपके कुल से मेरी बड़ी प्रीति है, वह परम्परागत है और परीक्षित 

है; अ्रतः, हे मित्र, मुझे कुछ कहने की इच्छा हुई है। इसलिए यह 

स्‍नेह-वचन सुनियेः--॥ २२॥ 

आदित्यपूर्ब विपुलं कुलं ते नवं वयो दीप्रमिदं वपुश्च । 

कस्मादियं ते मतिरक्रमेण भेक्ञाक एवाभिरता न राज्ये ॥२३॥ 
आ्रापका कुल महान्‌ है, सूय से उत्नन्न हुआ है, अपकी अवस्था नई 

है ग्रोर यह दीप रूप है। किस कारण क्रम तोड़कर आ्रापको बुद्धि भिक्षा- 

वृत्ति में रत है, राज्य में नहीं १ ॥ २३ ॥ 

गात्रं हि ते लोहितचन्दनाह काषायसंश्लेपमनहमेतत्‌ । 

दस्त: प्रजापालनयोग्य एव भोक्तं न चाह: परदत्तमन्नम्‌ ॥२७।॥ 
ग्रपका शरीर लाल चन्दन के योग्य है, काषाय-स्पशे के योग्य यह 

नहीं । यह ह्वाथ प्रजा-पालन के योग्य है, दूसरों का दिया श्रन्न खाने 

योग्य नहीं || २४ ॥ 

तत्सौम्य राज्य यदि पैतक॑ त्वं स्नेहात्पितुरनेंच्डसि बिक्रमेण । 

न च क्रम मषेयितूं मतिस्ते भुडःद्बाधमस्मद्विपयस्य शीघ्रमू ॥२४॥ 
इसलिए, हे सोम्य, यदि आप स्नेह-वश पिता से पैतृक राज्य पराक्रम- 

पूर्वक नहीं ( लेना ) चाहते हैं ओर यदि क्रम को सहने का (>क्रम से 
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राज्य प्राप्ति तक ठहरने का ) विचार आपका नहीं है, तो शीघ्र ही मेरे 
आधे राज्य का आप पालन करे ॥ २५॥। 
एवं हि न स्यात्स्वजनावमदं: कालक्रमेणापि शमश्रया श्री: । 
तस्मात्कुरुष्ष प्रणयं मयि त्वं सद्धि:ः सहीया हि सतां सम्रद्धिः ॥२६॥। 
इस प्रकार स्वजन का उत्पीड़न नहीं होगा, काल-क्रम से शान्ति में 
रहनेवाली सम्पत्ति भी मिलेगी । इसलिए आप मुफ्क से प्रीति करें,क्योंकि 
सजनों की संगति से सजनों की समृद्धि होती है || २६ ॥ 
अथ त्विदानीं कुलगर्वितत्वादस्मासु विश्रम्भगुणों न तेउस्ति | 
व्यूढान्यनीकानि विगाह्य बाणैमेया सहायेन परान्‌ ज्ञिगीष ॥२८॥ 
यदि इस समय कुल के गव॑ के कारण हमारे ऊपर आपका विश्वास 
नहीं है, तो मुझ सहायक के साथ वाणोंसे सैन्य-समूहों में प्रवेश कर 
शत्रुओं को जीतिये ॥ २७ ॥ 
तदूबुद्धिमत्रान्यतरां वृणीष्व धर्माथकामान्विधिवद्धजस्व । 
व्यत्यस्य रागादिह हि त्रिवर्ग प्रेत्येश च. अ्रंशमवाप्नुवन्ति ॥२८॥ 
इसलिए दो में से एक विचार स्वीकार कीजिये। धर्म,श्रथ और 
काम का विधिवत्‌ सेवन कीजिए, क्योंकि राग-वश यहाँ त्रिवर्ग का उलट- 
पुलग होने से लोग यहाँ और परलोक में मी भ्रष्ट होते हैं || र८ ॥ 


य (5 (६ गे ह (्‌ः 
गे छ्थधर्मो परिपीड्य काम: स्याद्धमकामी परिभूय चाथे:। 
कामाथयोश्रोपरमेण धममस्त्याज्य: स ऊत्स्नो यदि काडःक्षितो 5थः ॥२९ 
अर्थ व धर्म को परिपीड़ित कर जो काम होगा, धर्म व काम को 
दबाकर जो अर्थ होगा ओर काम व अर्थ के विनाश: से जो धर्म होगा 
उसे छोड़िये, यदि श्राप सम्पूर्ण लक्ष्य ( की सिद्धि ) चाहते हैं ॥२६।। 
6 का श 
तस्मात्त्रिवगस्य निषेवणेन त्व॑ रूपमेतत्सफलं कुरुष्व । 
९ # न मर 
धर्माथंकामाधिगम हानूनं॑ नृणामनून. पुरुषाथमाहुः ॥३०॥ 
इसलिए त्रिवर्ग के सेवन से श्राप इस रूप को सफल कीजिए; क्योंकि 


सर्ग १० ; बिम्बसार का आगमन १४६ 


कदते हैँ कि धर्म अर्थ व काम की सम्पूर्ण प्राति ही मनुष्यों का सम्पूर्ण 

पुरुषाथ है ॥३० ॥ 

तन्निष्फन्नौ नाहेसि कतमेतौ पीनो भुजों चापविकषेणाहों । 

मान्धाठ्वज्जेतुमिमो हि योग्यौ लोकानपि त्रीनिह कि पुनर्गाम्‌ ॥२१॥ 
इसलिए धनुप खींचने योग्य इन मोटी भुजाओं को आपको निष्फल 

नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि मान्वाता के समान ये तीनों लोक जीतने 

योग्य हैं, फिर इस प्रथिवी का कया कहना ॥ ३१ ॥ 

सस्‍्नेहिन खल्वेतद॒हं त्रवोमि नेश्यरागेण न विस्मयेन । 

इसं हि हृष्ठा तब भिक्षवेष॑ जातानुऊम्पोउरस्म्यपि चागताश्र: ॥३२२! 
स्नेह से में यद कद रहा हूँ, ऐश्वय के अनुराग से नहीँ, विस्मय 

( ओ्रोद्धत्य ! ) से नहीं । श्रापका यह भिक्तु-वेष देखकर मुझे अनुकम्पा 

हो गई है, ओर आँसू आ गये हैं ॥| ३२ ॥ 

यावत्खवंशप्रतिरूप रूपं न ते जराभ्येत्यभिभूय भूय: । 

तड्धडह्व भिन्षाश्रमकाम कामान्‌ कालेडसि कतो प्रिययम घमम्‌ ३३ 
है स्वर-वंश प्रतित्रिम्ब, जब तक आपके रूप को दबाकर बुढ़ापा फिर 

नहीं आता, तबतक, हे भिन्तु-आश्रम के इच्छुक, कामोय्मोंग कोजिए । 

है प्रियधर्म, समय पर धर्म कीजिएगा | ३३ ॥ 

शकक्‍नोति जीण॒ः खलु धममाप्रं कामोपभोगेष्वगतिजराया: । 

अतश्व यून: कथय'न्‍त कामान्मध्यस्य वित्त स्थविराय घमम ॥।३४॥ 
वृद्ध धर्म प्रात कर सकता है, कामोपभोग में बुढ़ापे ी गति नहीं है । 

ओर इस कारण युवक के लिए काम, मध्य के लिए वित्त, ओर बूढ़े के 

लिए धर्म बताते हैं| ३४ ॥ 

धमस्य चाथस्य च जीवलोके प्रत्यथ्थिभूगानि हि. यौवनानि | 

संरक््यमाणान्यपि दुग्रहाणि कामा यतस्तेन पथा हरन्ति ॥३५।॥ 
जीव-लोक में धर्म और अर्थ का शत्रु यौवन है। यत्न करने 
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पर भी उसे पकड़ रखना कठिन है; क्योंकि काम अपने मार्ग से उसे 
ले जाते हैं ॥ ३५॥ 
& [का पि बे कप 
वयांसि जीणाॉनि विमशंवन्ति धीराण्यवस्थानपरायशानि । 
अल्पेन यत्नेन शमात्मकानि भवन्त्यगत्येव च लज्जया च ॥३६॥ 
वृद्धावस्था विचारवती, धीर और स्थिग्ता-परायण होती है | उपाय- 
हीनता और लजा के कारण अल्प यत्न से ही उसमें शान्ति मिलती है॥ २६॥। 
अतगश्थ॒ लोलं विषयप्रधानं. भ्रमत्तमक्षान्तमदीघदर्शि । 
बहुच्छुल॑ यौवनमभ्यतीत्य निस्तीये कान्तारमिवाश्वसन्ति ॥३७॥ 
अतः चश्चल, विषय-प्रभान, प्रमत्त, असहनशील, अरदीर्घदर्शी और 
अनेक छलों से युक्त योवन को बिताकर लोग वैसे ही आश्वस्त होते हैं, 
जैसे जंगल को पारकर ॥३७॥ 
तस्मादधीरं चपलप्रमादि नवं॑ वयस्तावदिदं व्यपैतु । 
6९ ०- ७ <ि | 0 
कामस्य पूव हि वयः शरव्यं न शक्‍्यते रक्षितुमिन्द्रियेभ्य : ॥३८॥ 
इसलिए अधीर, चपल और प्रमाद पूर्ण यह नई वयस तब तक 
बीते; क्योंकि क, मदेव का लक्ष्य नई जवानी है, जिसकी इन्द्रिय से रक्षा 
नहीं की जा सकती ॥ ईं८॥ 
अथो चिकीर्षा तव धर्म एवं यज्ञस्व यज्ञ कुलधम एष:। 
यज्ञेरधिष्ठाय हि नागप्र्ठं ययो मरुत्वानपि नाकप्ृष्ठम्‌ ॥३९॥ 
यदि आपकी इच्छा धर्म करना ही है, तो यज्ञ कीजिए, यह आपका 
इुल-धम है । यज्ञोद्वारा हाथी की पीठ पर चढ़कर इन्द्र भी स्वर्ग को 
गया था॥ ३६ ॥ । 








३६---“नाक” की जगह “ना१” रकखा गया है। नमुचि के वध 
के बाद, यज्ञ द्वारा ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्त होकर, इन्द्र खर्ग को 
लोटा था । ह 
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सुबर्णकेयूरविदृषश्बाहवो._ मणिप्रदीपोज्ज्वलचित्रमौलयः 
नृपषयस्‍्तां हि गति गता मखतैः श्रमेण यामेव महषयो थयुः ॥४०॥ 
राजर्षि-गण, जिनकी भुजाएँ सुवर्ण-केयूरों से बधी थीं और जिनके 
रंग-बिरंगे मुकुट मणि-प्रदीपों से उज्ज्वल थे, यज्ञोंद्ारा उस गति को 
प्राप्त हुए, जिसको ही महृषि-गण तपस्याद्वारा प्राप्त हुए ॥| ४० ॥ 
इत्येव॑ं मगधपतिवेचो बभाषे यः सम्यग्बलभिदिव बत्रुवन्‌ बभासे । 
तरुछुत्वा न स विचचाल राजसूनुःकैलासो गिरिरिव नैकचित्रसानु:४१ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये उश्रघोषकृते श्रेए्यामिगमनो नाम दशमःसर्गः ॥१०॥ 
इस प्रकार मगध-राज ने यह वचन कहा। वह ठीक ठीक बोलने 
में इन्द्र के समान शोमित हुआ । यह सुनकर वह राज पुत्र विचलित 
नहीं हुआ, जैसे अनेक रंग-बिरंगी चोटियों से युक्त कैलास पव॑त 
( विचलित नहीं होता है ) ॥ ४१ ॥ 
अश्वधोष-कृत बुद्धचरित महाकाव्य का “बिम्बसार का आगमन 
नामक दसवाँ सर्ग समाप्त । 


ग्यारहवाँ से 
काम--निन्‍्दा 


अथैवमुक्तो. मगधाधिपेन सुहन्मुखेन प्रतिकूलमथम । 
खस्थो5विकार: कुलशोचशुद्धः शोद्धोदनिर्वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥ १ ॥ 
तब मगध-राज के द्वारा श्रसने मित्र-मुख से इस तरह प्रतिकूल बात 
कही जाने पर, अपने कुल की पवित्रता से पत्रित्र शौद्धोदनि ( 5 शुद्धोदन 
के पुत्र ) ने स्वस्थ ओर विकार-रहित होकर यह वाक्य कह्ाः--॥ १॥ 
नाश्वरयमेतड्भवतोउडमिधातं जातस्थ हयेड्ूकुने विशाले। 
यन्मित्रप्षे तव मिन्नकाम स्टथादुत्तिरेषा परिशुद्धइत्तेः॥ २॥ 
“आप विशाल हय॑ड्ड-कुल में पेदा हुए हैं, अतः आप के लिए 
ऐसा कहना आश्चयजनक नहीं; हे मित्रेच्छु, मित्रों के प्रति आप शुद्धा- 
चार का यह व्यवहार आश्चयजनक नहीं ।॥| २॥ 
असत्सु मेत्री स्कुल्ानुवृत्ता न तिष्ठति श्रीरिव विक्लवेषु। 
पूर्व: कृतां प्रीतिपरंपराभिस्तामेव सन्‍्तस्तु विवधेयन्ति || ३ ॥ 
अपने कुल में ( पूषजों द्वारा ) पालित मेत्री असजनों के पास नहीं 
रहती, जसे ( अपने कुल में पालित ) लक्ष्मी विहलों के पास नहीं 
रहती; किन्तु सजन पूवेजों द्वारा की गई उस्मी € मेत्री ) को प्रीति- 
परम्परा से बढ़ाते हैं।। ३ ॥ 
ये चाथकृच्छ षु भवन्ति लोके समानकार्याः सुहृदां मनुष्या: । 
मित्राणि तानीति परैमि बुद्ध॒या स्वस्थस्य वृद्धिष्विह को हि न स्यात्‌॥४॥। 


२--हयेडू - उस कुल के किसी राजा का नाम, या वह कुल 
जिसका चिह्न सिंह है | 
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धन कमने पर संसार म॑ जो मनुष्य मित्रों के काम में हाथ बेटाते हैं, 
अपनी बुद्धि से में उन्हीं को मित्र समभता हूँ; क्‍योंकि जो स्वस्थ है 
(>-अच्छी अवस्था में है) उसकी बढ़ती में कौन ( साथ ) नहीं 
रहेगा ? ॥४॥ 
एवं च ये द्रव्यमवाप्य लोके भिन्नेषु धर्में च नियोजयन्ति । 
अवाप्रसाराणि धनानि तेषां भ्रष्टानि नान्‍ते जनयन्ति तापम्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार संसार में धन पाकर जो लोग मित्रों और घम में लगाते 
हैं, उनके घन सारवान्‌ हैं, नष्ट होने पर अन्त में वे ( धन ) ताप नहीं 
पैदा करते ॥५॥ 
सुहृत्तया चायेतया च राजन्‌ खल्वेष यो मां प्रति निम्चयस्ते । 
अतन्नानुनेष्यामि सुहत्तयेव बत्रयामहँ त्तरमन्यद्त्र ॥६॥ 
मित्रता और आरयता से, हें राजन, मेरे प्रति आपका जो यह 
निश्चय हुआ है, इसमें मित्रता से ही अनुनय करूँगा, इसमें दूसरा उत्तर 
नहीं दूँगा ॥६॥ 
अहं जरामृत्युभयं विदित्वा मुमुक्षया घमेमिमं प्रपन्नः । 
बन्धून्‌ प्रियानश्रमुखान्विहाय प्रागेव कामानशुभस्य हेतून ॥७॥ 
जरा व मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से में इस धर्म को 
शरण में, अश्रु मुख प्रिय बन्धुओं को छोड़कर, अशुभ के कारण-स्वरूप 
काम को तो पहले ही ( छोड़कर), आया हूँ ॥७॥ 
नाशीविषेभ्यो हि तथा विभेमि नेवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः । 
न पावकेभ्योडनिलसंहितेभ्यो यथा भय॑ मे विषयेभ्य एबं ॥८॥ 
/प्र्षों से में उतना नहीं डरता, न आकाश से गिरे बच्चों से, न हवा 
से मिली आग से, जितना कि विषयों से ॥८॥ 
कामा छ्ानित्याः कुशलाथथ चौरा रिक्ताश्व मायासदशाश्र लोके । 
आशास्यमाना अपि मोहयन्ति चित्त नृणां कि पुनरात्मसंस्थाः ॥९ 
काम अनित्य हैं, कुशलरूप धन के चोर हैं, खाली हैं ओर संसार में 
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माया के समान हैं | उनकी चिन्ता करने पर भी वे मनुष्यों के चित्त 
मूढ़ करते हैं, फिर अपने में उनके स्थित रहने पर क्या कहना ? ॥६॥ 
कामाभिभूता द्वि न यान्ति शम त्रिपिष्टपे कि बत मत्यलोके। 
कामे; सतृष्ण॒स्‍्य हि नास्ति तृप्तियेथेन्धनैवाोतसखस्प बह्ेेः ॥१०॥ 
जो काम से अमभिभूत हैं वे, मत्य-लोक में क्‍या, स्वर्ग मेंभी शान्ति 
नहीं पाते | तृष्णावान्‌ को काम से तृपि नहीं होती, जैसे हवा का साथ 
पाकर आग को इन्धन से ( तृप्ति नहीं होती ) ॥१०॥ 
जगत्यनर्थों न समो5स्ति कामैमॉहाब तेष्वेव. जनः प्रसक्तः । 
तत्त्वं विदित्वैवमनथ भीरु: प्राज्: स्वयं कोडमिलपेदनथम्‌ ॥११॥ 
जगत्‌ में काम के समान अनर्थ नहीं और मोह से आदमी उसी में 
आसक्त होता है। तत्त्व को जानकर अ्नर्थ से डरनेवाला कोन बुद्धिमान 
स्वयं अनर्थ की अमिलापा करे १ ॥११॥ 
समुद्रवस्मामपि गामवाप्य पार जिगीषन्ति महाणंवरय | 
लोकस्य कामैन वितृप्तिरस्ति पतद्धिरम्भोभिरिवाणवस्यथ ॥१२॥ 
समुद्र-वसना पएथिवी को भी पाकर लोग महासागर के पार जीतने की 
इच्छा करते हैं | संसार को काम ( -उपमोग ) से तृप्ति नहीं होती, जैसे 
गिरती जल राशि से महासागर की (तृप्ति नहीं होती )॥१२॥ 
देवेन वृष्टेडपि हिरण्यवर्षे द्वीपान्समग्रांश्वतुरोडपि जित्वा। 
शक्रस्य चार्धासनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्विषयेष्चतृ प्ति: ॥ ११ 
३ देवद्वारा सुवरण-वृष्ठि की जाने पर भी, चारों समग्र द्वीपों को 
जीतकर भी ओर इन्द्र का आधा आसन पाकर भी, मान्चाता को विषयों 
में तृप्ति नहीं हुई ॥१२॥ 
भुक्तवापि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतौ वृत्रभयात्प्रनष्टे । 
2 लय वाहयित्वा कामेष्वठप्तो नहुष: पपात ॥१४॥ 
_/ बृत्र के भय से इन्द्र के छिपने पर, स्वर्ग में देवताओं का राज्य 
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भोग कर भी, दर्प से महरियोंद्रारा भी ( अपने को ) बहन कराकर, 
नहुष गिर पड़ा, काम में अतृत ही रहा ॥ १४ ॥ 
ऐडश्व राजा त्रिदिवं विगाह्य नीत्वापि देवीं वशमुवेशी ताम्‌ । 
लोभादृषिभ्यः कनक॑ जिहीषेजंगाम नाशं विषयेष्वतृप्तः ॥१५॥ 
“और राजा ऐड ( इडा का पुत्र ) स्वर्ग में प्रवेश कर, उस देवी 
उर्वशी को वश में लाकर भी, लोमवश ऋषियों से सुबर्ण हरण करने 
की इच्छा से नाश को प्राप्त हुआ, विषयों में श्रतृत ही रहा ॥ १९ ॥ 
बलेमेहेन्द्र नहुषं॑ महेन्द्रादिन्द्र पुनर्ये नहुषादुपेयु: । 
ख्वगें क्षितो वा विषयेषु तेघषु को विश्वसेड्धाग्यकुलाकुलेषु ॥१६॥ 
जो विषय बलि से महेन्द्र के पास, महेन्द्र से नहुप के पास, फिर 
नहुष से ( महा- ) इन्द्र के पास गये, भाग्य से परेशान रहनेवाले उन 
विषयों में, स्वर्ग में या प्थिवी पर, कोन विश्वास करे १॥ १६ ॥ 
चीराम्बरा मूलफलाम्बुभज्ञा जटा वहन्तोडपि भुजज्ञदीघोः । 
यै्नान्यकार्या मुनयोडपि मग्ना: कः कामसंज्ञान्मगयेत शत्रुव्‌ ॥१७॥ 
वल्कल-वस्त्र पहननेवाले, जल-फल-मूल भक्षण करनेवाले, साँप के 
समान लम्बी जटा धारण करनेवाले मुनि लोग भी, जिन्हें ( तप आदि 
के अतिरिक्त ) दूसरा काम नहीं था, जिनके द्वारा भग्न किए गये, उन 
कामसंशक शत्रुओश्ों की कोन खोज करे १ ॥ १७ ॥ 


उग्रायुधश्रोम्रश्नतायुधो5पि येषां कृते सत्युमवाप भ्रीष्मात्‌। 
चिन्तापि तेषामशिवा वधाय सद्वृत्तिनां कि पुनरत्रतानाम्‌ ॥१८॥ 
उग्र अस्त्र धारण करनेवाले उग्रायुध ने भी जिनके कारण भीष्म से 
मौत पाई, उनकी चिन्ता मी श्रमज्ञलजनक है, ओर सदाचारियों के 
लिये भी घातक है, फिर अ्रत्रतियों का क्या कहना १॥ १८ ॥ 
आखादमल्पं॑ विषयेषु मत्वा संयोजनोत्कषेमतप्रिमेव । 
सद्भ्यश्व गही नियतं च पापं कः कामसंज्ञ विषमाददीत ॥१५९॥ 
विषयों में स्वाद कम है, बन्धन अधिक है, केवल अ्रतृप्ति हे, 
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सजनोंद्वारा निन्‍्दा होती है, ओर पाप नियत है--ऐसा समझ कर कोन 
काम नामक विप को ग्रहण करे ! ॥ १६ ॥ 
कृष्यादिभिः कम भिर दिंतानां कामात्मकानां च निशम्य दुःखम । 
स्वस्थ्यं च कामेष्वकुतूहलानां कामान्विहातुं क्षममात्मव ड्ू: ।२०॥। 
कृषि आदि कर्मा से पीड़ित रहनेवाले कामासक्तों का दुःख तथा 
काम के प्रति अनुत्सुक रहनेवालों का स्वास्थ्य (->सुख, प्रसन्नता ) 
देखकर, आत्मवान्‌ (5"संयतात्मा ) लोगों के लिए काम का त्याग 
करना ही उचित है ॥ २० ॥ 
ज्ञेगा विपत्कामिनि कामसंपत्सिद्धेषु कामेषु मदंदह्य पेति। 
गदादकाय कुरुते न काये येन क्षतो दुगगंतिमभ्युपेति ॥२१॥ 
कामी व्यक्ति म॑ कामरूपी सम्पत्ति को विपत्ति ही समझना चाहिए, 
क्योंकि काम सिद्ध होने पर मद होता है। मद से मनुष्य अकाये करता 
है, कार्य नहीं, जिससे घायल होकर वह दुर्गति को प्राप्त होता हैं ॥२१॥ 
यरनेन लब्धा: परिरक्षिताश्व ये विप्रलभ्य प्रतियान्ति भूयः । 
तेष्वात्मवान्याचितकोपमेषु कामेषु विद्वानिह को रमेत ॥२२॥ 
यत्नपूर्वक पाये गये और रखे गये जो ( काम ) ठगकर फिर चले 
जाते हैं, इस संसार में माँगी हुई वस्तुओं के समान उन कामों 
(>विषयों ) में कौन आत्मवान्‌ (5संयतात्मा ) बुद्धिमान्‌ रत 
होगा ? ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य चादाय च जाततपों यानत्यजन्त: परियानित दुःखम्‌। 
लोके तणोल्कासहशेषु तेपु कारमेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यथात्‌ ॥२३॥ 
जिन्हें खोजकर और पाकर तृष्णा होती है, जिन्हें नहीं छोड़ने में 
( लोग ) दुःख पाते हैं, संसार में तृणों की उल्क़ा के समान उन 
कामों (--विषयों ) में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ ॥ २३॥ 
अनात्मवन्तो हृदि येर्विदृष्ा विनाशमछन्ति न यान्ति शर्म । 
ऋद्धोग्रसपग्रतिमेषु तेषु कामेष कस्यात्मबतो रतिः स्थात ॥२४॥ 
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अन[त्मवान्‌ (--असंयतात्मा ) जिनके द्वारा हृदय में उसे जाने 
पर नष्ट हो जाते हैं, शान्ति नहीं पाते, क्रुद्ध उग्र सर्पों के समान उन 
क्रामों में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा ! ॥२४॥ 
अस्थि क्षुधार्ता इब सारमेया भुक्तवापि याज्नेव भवन्ति तृप्ताः 
जीर्ण[स्थिकड्डालसमेषु तेपु कामेषु कश्यात्मवतो रति: स्थात ॥२५॥ 
हड़ी चबाकर भी भूखे कुत्ते तृत नहीं होते हैं वेसे ही जिन्हें 
गकर भी ( लोग ) तृत नहीं होते हैं, जीण अस्थि-पञ्मचर ( «> पुरानी 
ठठरी ) के समान उन कामों में क्रिस्त आत्मवान्‌ को आनन्द 
होगा ? ॥२५॥ 
ये राजचौरोदकपावकेभ्य: साधारणत्वाज्जनयन्ति दुःखम । 
तेबु प्रविद्धा मिषसंनिभेषु कामेषु कस्यात्मवतों रति: स्थात्‌ ॥२६॥ 
राजा चोर जल व अग्नि का सामान्य अधिकार होने के कारण जो 
( काम ) दुःख पैदा करते हैं, फेके हुए मांस के समान उन कामों 
में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा ? ॥२६॥ 
यत्र स्थितानामभितो विपत्ति: शत्रो:सकाशादपि बान्बरवेभ्य: । 
हिंस्र षु तेष्यायतनोपमेष कामेप कस्यात्मवतों रति: स्थात्‌ ॥२७॥ 
जहाँ रहनेवालों पर चारो ओर से विपत्ति है, शत्रु के समीप से 
ओर बंधुओं के समीय से, यज्ञ-शालाओं के समान उन हिंसक कामों में 
किस आत्मवान को आनन्द होगा १ ॥२७॥ 
गिसे वने चाप्सु च सागरे च यान्‌ अ्रंशमछुन्ति विलक्वमानाः। 
तेष द्रमप्राग्रफलोपमेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२५॥ 
२६, २७--काम८- उपभोग की वस्तुएँ। सोने चाँदी के लाखों 
करोड़ों सिक्कों को में श्रेष्ठ धन नहीं कहता । उसमें तो भय-ही-भय है--- 
राजा का, अग्नि का, जल का, चोर का, लुटेरे का ओर अपने सगे 
संबंधियों तक का भय है--बु० वा० | 
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पर्व॑त पर, वन में, जल में ओर सागर में जिन्हें खोजते हुए भ्र४ 
होते हैं, वृ्व-शिखर पर के फलों के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ 
की आनन्द होगा ! ॥२८॥ 
तीत्रै: प्रयन्नेविविपैरवाप्ताः क्षणेत ये नाशमिह प्रयान्ति । 
स्वप्नोपभोगप्रतिमेषु तेषु कामेषु करप्रात्मवतोी रतिः स्यात्‌ ॥२९॥ 
विविध तीत्र प्रयत्नों से प्रात होकर जो क्षण भर में इस संसार में 
न2 हो जाते हैं, स्वप्न-उपभोग के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ 
का आनन्द होगा ? ॥२६॥ 
यानज यित्वापि न यान्ति शर्म विवधयित्वा परिपालयित्वा । 
अज्भारकपभतिमेपु तेपु कामेषु कस्यात्मवतों रति: स्थात्‌ ॥३०॥ 
जिन्हें अजन कर, बढ़ाकर और पालकर भी ( लोग ) शान्ति 
नहीं पाते, अंगारे की आग के समान उन कामों में क्रिस आत्मवान्‌ को 
आनन्द होगा ! ॥३२०॥ 
विनाशमीयु: कुरवों यदर्थ वृष्ण्यन्धका मेखलद्ण्डकाश्च । 
सूनासिक्राप्ठप्रतिमेष तेप कामेप कस्यात्मबतो रतिः स्यात्‌ ॥३१॥ 
जिनके लिए कोरव वृष्णयन्धक व मेखलदण्डक विनाश को प्राप्त 
हुए, वध-स्थल के छुरे व काठ के समान उन कामों में क्रिस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा ? ॥३१॥ 
सुन्दोपसुन्दावसुरी यदथेमन्योन्यवैरप्रस्ता विनष्टो । 
सोहाद विश्लेषकरेप तेषु कामेष कस्यात्मवतोी रति: म्यात्‌ ॥३२॥ 
जिनके लिए सुन्द और उपसुन्द नामक दो असुर, एक दूसरे के 
प्रति वैर बढ़ने पर, नष्ट हुए, मेत्री विलगानेवाले उन कामों में किस 
आत्मवान्‌ को आनन्द होगा ? ॥३२॥ 


३१-३२--जुए के लिए कोरवों का, मद्यपान के लिए वृष्णयन्धकों 
का ओर स्त्री के लिए सुन्द-उपसुन्द का विनाश हुआ । 
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येषां कृते वारिणि पावके च क्रव्यात्सु चात्मानमिहोत्सजन्ति । 
सपत्नभूतेष्वशिवेषु तेषु कामेषकस्यात्मबतो रति: स्थात्‌ ॥३३॥ 
जिनके लिए. जल में, अग्नि में व हिंसक जीवों के आगे ( लोग ) 
अपने को उत्सगग ( ज>्सर्मात ) कर देते हैं, शत्रुतदश व अमझ्जलजनक 
उन कामों में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा ? ॥ ३३ ॥ 
कामाथ मज्ञ: कपणं करोति प्राप्नोति दुःखं वधबन्धनादि। 
करामाथमाशाकृपणस्तपस्वी मृत्यु श्रमं चाछेति जीवलोकः ||३४॥ 
काम (० विषय ) के लिए अज्ञानी क्षुद्रणला करता है और वबध- 
बन्धन आदि दुःख पाता है । तृष्णा से दीन हुआ बेचारा प्राशि-जगत्‌ 
काम के लिए मौत व थकावट पाता है ॥ ३४ ॥ 


गीवैहियन्ते हि सगा वधाय रूपार्थमग्नो _ रालभा: पतल्ति | 
मत्स्यो गिरत्यायसमामिषार्थी तस्मादनथ विषया: फलन्ति ॥३४॥ 
गीतों से मृग वध के लिए हरे जाते हैं; रूप के लिए पतंग अग्नि में 
गिरते हैं; मांस चाहनेवाली मछली लोहे की कँटिया निगलती है; 
इसलिए, विषयों का फल विपत्ति है।॥| ३५ ॥ 
कामास्तु भोगा इति यन्मतिः स्याद्रोगा न केचित्परिगण्यमाना: । 
वल्ादयो द्रव्यगुणा हि लोके दुःखप्रतीकार इति प्रधायों: ॥३६॥ 
काम भोग हैं, ऐसा जो विचार है सो कोई भी काम भोग नहीं गिने 
जा सकते; क्योंकि वस्त्र आदि विषय दुःख के प्रतीकार हैं, ऐसा 
समभना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
इंष्ट हि. तपेप्रशमाय तोय॑ क्षन्नाशहेतोरशनं तमैव । 
बातातपाम्ब्वावरणाय वेश्म कोपीनशीतावरणाय बास: ॥३७॥ 
प्यास मिठाने के लिए पानी इ४ (> चाहा जाता ) है, उसी प्रकार 
भूख मिटाने के लिए भोजन, हवा धूप व पानी से बचने के लिए घर, 
शीत-निवारण शोर लंगोटे के लिए. वस्त्र ॥ ३७॥ 
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निद्राविघाताय तथभैव शय्या यान॑ तथाध्वश्रमनाशनाय । 
तथासनं स्थानविनोदनाय स्नान मजारोग्यबलाशभ्रयाय ॥३८।॥ 
“उसी प्रकार निद्रा-विनाश के लिए. शय्या, उसी तरह रास्ते की 
थकावट नष्ट करने के लिए गाड़ी, उसी तरह खड़ा रहना दूर करने के 
लिए. आसन और माजन आरोग्य व बल प्राप्त करने के लिए 
स्नान ( इष्ट है )॥ ३८॥ 
दुःखप्रतीकारनिमित्तभूतास्तस्मात्पजानां विषया न भोगा: । 
अश्नामि भोगानिति कोड5स्युपेयास्पाज्ञ: प्रतीकारविधों प्रवृत्त: ॥३९॥ 
इसलिए दुःख-प्रतीकार के कारण-स्वरूप विषय लोगों के लिए भोग 
नहीं हो सकते । ( दुःख- ) प्रतीकार-विधि में लगा हुआ्आा कोन बुद्धिमान्‌ 
यह मानेगा--“में भोग कर रहा हूँ? | ३६ ॥ 
यः पित्तदाहेन विद्द्ममान: शीतक्रियां भोग इति व्यवस्येत्‌ । 
दुःखप्रतीकारविधो प्रवृत्त: कामेषु कुर्यात्स हि$. भोगसंज्ञाम्‌ ॥४०॥ 
पित्त-ज्वर से जलता हुआ जो ( आदमी ) शीतोपचार को भोग 
सममभेगा, दुःख प्रतीकार-विधरि में लगा हुआ वहीं ( श्रादमी ) कामों 
(-- विषयो ) को भोग समभेगा ।| ४० ॥ 
कामेष्वनेकान्तिकता च यस्मादतो5पि मे तेपु न भोगसंज्ञा। 
य एवं भावा हि सुखं दिशन्ति त एव दुःख पुनरावहन्ति ॥७१॥ 
क्योंकि कामों ( विषयों ) में ऐकान्तिकता (--एक अंत ) नहीं 
है, इसलिए भी म॑ कार्मों को भोग नहीं समझता । जो ही भाव सुख 
देते हैं, वे ही फिर दुःख लाते हैं || ४१ ॥ 
गुरूशि वासांस्यगुरूणि चैब सुखाय शीते छमसुखाय घर्मे । 
चन्द्रांशवश्चन्द्नमेव चोष्णे सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥४२५॥ 
क्योंकि, भारी वस्त्र और अगुरु से जाड़े में सुख होता है और गर्मी 
में असुख; चन्द्र-किरणों व चन्दन से गर्मी में सुख होता है और जाड़े 
में असुख || ४२ ।। 
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इन्द्ानि सवस्य यतः प्रसक्तान्यल!भलाभप्रश्नतीनि लोके। 
3 पे नैकान्तसुखो5रिति कश्रिन्नेकान्तदु:ख:पुरुष: प्रथिव्याम्‌ ॥४१॥। 
योंकि संसार में हानिल्लाभ आदि इन्द्र सब में लगे हुए हैं 
इसलिए, भी प्रथिवी पर कोई पुरुष न तो एकान्त (-फेवल) सुखी है 
और न एकानन्‍्त दुःखी ॥| ४३ ॥ 
हृष्ठा विभिश्रां सुखदु:खता मे राज्य च दास्यं च मतं समानम्‌ । 
नित्यं हसत्येव हि नेत्र राजा न चापि संतप्यत एवं दास: ॥४४॥ 
दुःख व सुख को मिला हुआ देखकर, राज्य व दासत्व को में 
समान मानता हूँ। न तो राजा ही नित्य हँसता है ओर न दास ही नित्य 
संतप्त होता है ॥ ४४ ॥ 
आज्ञा नपत्वेष्भ्यधिकेति यत्ययान्महान्ति दुःखान्यत एव राज्ञ: । 
आरासड्रकाप्ठप्रतिमो हि राजा लोकस्य हेतोः परिखेदमेति ॥४५॥ 
यह कि राजत्व में श्राज्षा अधिक है, इसीलिए तो राजा को बड़े बड़े 
दुःख होते हैं। आसजक्ञ-काष्ठ (१) के समान राजा संसार के लिए. 
थकता है ॥ ४५ | 
राज्ये नृपरत्यागिनि वहमित्रे विश्वासमागच्छुति चेद्विपन्न:। 
अथापि विश्रम्भमुपैति नेह कि नाम सौख्यं चकितस्य राज्ञ:॥४१॥ 
त्याग करनेवाले (--क्षण-मंगुर ) व बहुत शत्रुओं से भरे राज्य में 
यदि ( राजा ) विश्वास करता है, तो मरता है ओर यदि इस संसार में 
विश्वास नहीं करता है, तो भय-भीत रहनेवाले राजा को सुख क्या १ ॥४६॥ 
दा च जित्वापि मद्दी समग्रां वासाय दृष्ट पुरमेकमेव । 
तत्रापि चैक॑ भवन निषेव्य॑ श्रप्त: परार्थे ननु राजभावः ॥४७॥ 


ओर जब कि सारी प्रथ्वी को जीतकर भी रहने के लिए वह एक ही 
नगर को देखता है, |और उसमें भी उसे एक ही महल का सेवन करना 
पड़ता है, तब अवश्य ही राजत्व दूसरों के लिए श्रम है ॥ ४७ ॥ 
१ १५ 
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राज्ञोडपि वासोयुगमेकमेव लुत्संनिरोधाय तथान्नमात्रा। 
शय्या तथकासनमेकमेवब शेषा विशेषा नृपतेमंदाय ॥४८॥ 
राजा के लिए भी एक ही जोड़ा वसत्र, उसी तरह क्लुधा-निवृत्ति के 
लिए कुछ अन्न, उसी तरह एक शय्या ओर एक ही आसन ( आवश्यक 
है ); राजा की शेष विशेषताएँ तो मद ( पैदा करने ) के लिए हैं ॥४८॥ 
तुष्यथमेतञ्च॒ फलं यदीष्रम्ृतेडपि राज्यान्मम तुष्टिरस्ति । 
तुषो च सत्यां पुरुषस्य लोके सर्वे विशेषा नन्ु निविशेषाः ॥४९॥ 
ओर यदि संतोष के लिए यह फल इृष्ट है, तो राज्य के विना भी 
मुझे संतोष है। संसार म॑ मनुष्य को संतोप होने पर सब विशेषताएँ: 
विशेषता-एहित हैं॥ ४८ ॥ 
तन्नास्मि कामान प्रति संग्रताय: क्षेमं शिवं मारगमनुप्रपन्नः । 
मृत्वा सुहृत्त्वं तु पुनः पुनम। ब्रहि प्रतिज्ञां खलु पालयेति ॥५०॥ 
इसलिए कामों के प्रति में बहकाया नहीं जा सकता, मज्जडलमय व 
कल्याण-कारी मार्ग-की शरण म॑ हू। मित्रता को स्मरण कर आप बार 
बा मुझसे कहें---“अ्रवश्य प्रतिज्ञा पालन करो ?” || ५० ॥ 
न हास्म्यमर्षेण वन श्रविष्टो न शरत्र॒बाणैरबधूतमौलिः । 
कृतस्पहो नापि फल्नाधिक्रेभ्यो गृह्ममि नैतद्गचनं यतस्ते ॥५१॥ 
नतो क्रोध से मैंने वन में प्रवेश किया है, ओर न शत्रु के बाणों से 
मुकुट कंपाये जाने पर ही । न तो अधिक फल के लिए, अमिलाषा करता 
हूँ, जिससे आपकी यह बात न मान रहा हूँ ॥ ५१ ॥ 
यो दन्दशूक कुपितं भुजक्गलं मुक्‍त्वा व्यवस्थेद्धि पुनग्रहीतुम । 
दाह्त्मिकां वा ज्वलितां तृणोल्कां संत्यज्य कामान्स पुनर्भजेत ॥५श। 
जो डसनेवाले कुपित साँप को, या जलानेवाली जलती उल्का को 
छोड़कर फिर से पकड़ने का विचार करे, वही कामों को छोड़कर फिर 
उनका सेवन करे ॥ ५२ ॥ 
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अन्धाय यश्व साहयेदनन्धो बद्धाय मुक्तो विधनाय चाह्य: । 
उन्मत्तचित्ताय च कल्यचित्तः रप॒दां स कुर्याद्विषयात्मकाय ॥४३॥ 
जो दृष्टिवान दृष्टि-हीन ( होने ) के लिए और जो मुक्त ( पुरुष ) 
बन्दी ( होने ) के लिए, और जो धनी निर्धन ( होने ) के लिए और जो 
स्वस्थ-चित्त उन्मत्त-चित्त ( होने ) के लिए अ्रमिलाषा करे, वही विषयी 
होने ) के लिए अमिलाषा करे ॥ ५३ ॥ 
मैज्ञीपभोगीति च नानुकम्प्य: कृती जरामृत्युभयं तितीष: 
इहोत्तमं शान्तिसुखं च यस्य परत्र दुःखानि च संबृतानि ॥५४॥ 
“पन्ना पर रहता है”? इसलिए वह बुद्धिमान अश्रनुकम्पा के योग्य 
नहीं जो जरा व मृत्यु का भय पार करना चाहता है, जिसको इस संसार 
में उत्तम शान्ति-सुख प्रात है और परलोक में जिसके दुःख नष्ट हैं॥५४! 
लक्ष्म्यां महत्यामपि वतमानस्तृष्णामिभूतस्त्वनुकम्पितठय: । 
प्राप्नोति यः शान्तिसुखं न चेह्‌ परत्र दु:खे: प्रतिग्रह्मते च ॥५४॥ 
महती लक्ष्मी ( की गोद ) में रहता हुआ भी तृष्णा से अभिभूत 
पुरुष अनुकम्पा के योग्य है, जो इस लोक में शान्ति-सुख नहीं पाता 
ओर जो परलोक में दु:खों से ग्रस्त होता है ॥ ५५ ॥ 
एवं तु वक्‍तुं भवतोउनुरूपं सक्त्वस्य वृत्तस्यथ कुलस्य चैव । 
ममापि बोढं सदृर्श प्रतिज्ञां सत्त्वस्य वृत्तस्य कुलस्य चैब ॥५६॥ 
ऐसा कहना आपके सत्त्व आचार ओर कुल के अनुरूप है, मेरे लिए 
भी प्रतिज्ञा पालन करना मेरे सत्त्व आचार ओर कुल के योग्य है ॥५६)!| 
अहं हि संसारशरेण विद्धो विनि:खततः शान्तिमवाप्तुकाम: । 
नेच्छेयमाप्तंं त्रिदिबेषपि राज्यं निरामयं कि बत मानुषेष ||५७॥ 
संसाररूप तीर से विद्ध होकर शान्ति पाने की इच्छा से में (घर से ) 
निकला हूँ, रवग का भी निष्कण्टक राज्य नहीं पाना चाहता हूँ, मत्य 
लोक का क्‍या कहना १ ॥ ५७ ॥ 
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त्रिवगसेवां नप यत्तकृत्लतः परो मनुष्याथ इति त्वमात्थ माम्‌ | 
अनथ इत्येव ममात्र दशन छयी त्रिवर्गो हि न चापि तपकः ॥४५८॥ 
पूरा पूरा त्रिवर्ग-सेवन परम पुरुषाथ है, हे राजन, यह जो आपने 
मुझे कहा, इसमें में श्रनरथ ही देखता हूँ; क्योंकि तजिवग नाशवान्‌ है 
और तृप्ति-दायक भी नहीं है ॥ »८ ॥ 
पदे तु यरिमिन्न जरा न भीने रुढः न जन्म नेबोपरमो न चाधयः । 
तमेव मन्ये पुरुषाथेमुत्तमं॑ न विद्यते यन्न पुनः पुनः क्रिया ॥५९॥ 
समें न जरा है, न भय, न रोग, न जन्म न मृत्यु, ओर न आधि, 
उसी पद को में उत्तम पुरुषार्थ मानता हूँ जिसमें बार बार कर्म नहीं 
करना पड़ता है ।। ५६ ।। 
यदृप्यवोच: परिपाल्यतां जरा नवं बयो गच्छति विक्रियामिति । 
अनिश्चयो5यं बहुशो हि दृश्यते जराप्यधीरा धृतिमच्च योवनम्‌ ॥६०॥॥ 
यह जो कहा कि जरा की प्रतीज्ञा करो, नई वयस में विकार होता 
है, यह निश्चित नहीं है; क्योंकि बहुधा देखा जाता है कि बुढ़ापे में भी 
अधेय है ओर जवानी में भी घेय॑ ॥६०॥ 
स्वकमंदत्षश्य यदान्तको जगदू्‌ वय:सु सर्वेष्चवश विकषैति । 
विनाशकाले कथमव्यवस्थिते जरा प्रतीक्ष्या बिदुषा शमेप्सुना ॥६९॥ 
जब कि अपने कम म॑ निपुण यम विवश जगत्‌ को सत्र अवस्थाओओं 
में दूर खींच रहा है, तब विनाश-काल अनिश्चित होने पर शान्ति पाने 
का इच्छुक बुद्धिमान्‌ क्यों बुढ़ापे को प्रतीक्षा करे ! ॥ ६१॥ 
जरायुधो व्याधिविक्रीणुसायको यदान्तको व्याध इवाशिव: स्थित: 
प्रजामगान भाग्यवन श्रितांस्तुदन्‌ बयःप्रक्ष प्रति को मनोरथ:॥६२॥। 
जब कि जरा-रूप-शस्त्र-घारी यम अमड्जल व्याध के समान खड़ा 
होकर व्यधिरूप तीरों को बिखेरता हुआ भाग्य-रूप वन में आश्रित प्रजा 


६०--“चपलं” की जगह “बहशः”? रखा गया है। 
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रूप मृगों को पीड़ित कर रहा है, तग् बुढ़ापे ( में धर्म करने ) की 

क्या चाह हो सकती १ ॥ ६२॥ 

अतो युवा वा स्थविरो5थवा शिशुस्त्था त्वरावानिह कतेमर्हति। 

यथा भवेद्धमेबतः कृतात्मन: प्रवृत्तिरेष्ट/ विनिवृत्तिरेव वा ॥६१॥ 
इसलिए युवा हो, या वृद्ध, या शिशु, उसे यहाँ ऐवी शीघ्रता कर 

चाहिए, जिससे धर्मात्मा व शुद्धात्मा होकर ( स्वगंन्प्राप्ति-द्वारा ) इ2 

प्रवृत्ति या ( मोज्ञ-प्राप्ति-द्वारा ) इश्ट निवृत्ति प्राप्त करे ॥ ६३ ॥ 

यदात्य चापीए्रफन्ञां कुज्ञोचितां कुरुष्व धर्माय मखक्रियामिति । 

नमो मखेभ्यों न हि कामये सुखं परस्य दुःखक्रियया यद्ष्यते ॥६४॥ 
यह जो कहा कि इष्ट फल देनेवाली कुलोचित यज्ञ-क्रिया धर्म के 

लिए करो; यज्ञों को प्रणाम है, में वह सुख नहीं चाहता, जो दूसरों को 

दुःख देकर चाद्या जाता है ॥ ६४ ॥ 

पर हि हन्तुं विवश फल्नेप्सया न युक्तहूपं करुणात्मन; सतः | 

क्रतोः फलं यद्यपि शाश्वतं भवेत्तथापि ऋृत्वा किमु यत्तयात्मकम्‌ ॥६४॥। 
जो दयावान्‌ है उसके लिए फल पाने की इच्छा से दूसरे विवश 

जीव की हत्या करना ठीक नहीं । यदि यज्ञ का फल शाश्वत भी हो, तो 

भी वह करके क्‍या जो हिंसात्मक है ? ॥ ६५ |॥ 


भवेध्व धर्मो यदि नापरो विधिप्रतेन शीलेन मनःशरमेन वा ! 

तथापि नेबाहंति सेवितु क्रतुं विशस्य यस्सिन्‌ परमुच्यते फलम्‌ ॥६६॥ 
यदि त्रत, शील या मानसिक शान्तिद्वारा धर्म होने का दूसरा उपाय 

न हो, तो भी यज्ञ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरे को मारकर 

फल प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है ॥ ६६ ॥ 

इहापि तावत्पुरुषश्य तिष्ठतः प्रवतंते यत्परहिंसया सुखम | 


तद्प्यनिष्ठ॑ सघृणस्य धीमतो भवान्तरे कि बत यन्न दृश्यते ६७॥ 
इस लोक में रहते हुए पुरुष को पर-हिंसा से जो सुख होता है, वह 


१६६ ब॒ुद्धचरित 


भी दयावान्‌ बुद्धिमान्‌ के लिए इष्ट नहीं; दूसरे जन्म में जो दिखाई नहीं 

पड़ रहा है उसका क्‍या १ ॥ ६७ ॥ 

न च प्रतायोउस्मि फलप्रवृत्तये भवेषु राजन रमते न मे मनः । 

लता इवाम्भोधरवृष्टिताडिताः प्रवृत्तय: सबेगता हि.चत्बला: ॥६८॥ 
ग्रोर फल के लिए प्रवृत्ति की ओर में नहीं बहकाया जा सकता हूँ, 

जन्म-चक्र में, हे राजन्‌, मेरा मन नहीं लग रहा है। बादल की वृष्टि से 

ताड़ित लता के समान यह सर्वध्यापी प्रवृत्ति चञ्चल है | ६८ ॥ 


इहागतश्राहमितो दिदृक्षया मुनेरराडयय विमोक्षवादिन: । 
प्रयामि चा्येव न॒पास्तु ते शिवं बच: क्षमेथा मम तक्त्वनिष्ठुरम्‌॥६९॥ 
यहाँ आया हूँ ओर मोक्ष-वादी मुनि अराड को देखने की इच्छा से 
आज ही यहाँ से जा रहा हूँ । हे राजन, आपका कल्याण हो, मेरे सत्य- 
निष्ठुर वचन को क्षमा कीजिए ॥ ६६ ॥ 
अवेन्द्रवद्दिव्यव शश्वदृकंबद्गुगरव श्रेथ इहाव गामव। 
अवायुरायेरव सत्सुतानव श्रियश्व राजन्नच घममात्मनः ॥७०॥ 
इन्द्र के समान रक्षा कीजिए, आकाश के सूर्य के समान सदा रक्षा 
कीजिए, अपने आये (८ उत्तम) गुणों से इस लोक में कल्याण की रक्षा 
कीजिए, प्रथ्वी की रक्षा कीजिए, आयु की रक्षा कीजिए, सपत्पुत्रों की रक्षा 
कीजिए, है राजन्‌ , लक्ष्मी व अपने धर्म की रक्षा कीजिए | ७० ॥ 
हिमारिकेतूद्ववसंभवान्तरे यथा द्विज्ञो याति विमोक्षयंस्तनुम । 
हिमारिशत्र॒क्षयशत्रधातने तथान्तरे याहि विमोक्षयन्मन: ॥७१॥ 
जैसे अग्निगपताका (>-धूम ) से उत्पन्न होनेवाले (बादल ) से 


हीपजशपजियणययथणाण। पऊघएणओ अज+ 


६८--क्रिसी जीव का जन्म बराबर एक ही योनि में नहीं होता है 
वह भिन्न-भिन्न योनि में पैदा होता रहता है, और कभी वह स्व में रहता 
है तो कभी नरक में; इसलिए प्रवृत्ति को स्वव्यापी ओर चश्बल कहा 
गया है । 
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वृष्टि होने पर अम्मि अपनी बाहरी आकृति को छोड़ देती है (या साँप 
अपनी कचुल छोड़ता है ), वैसे ही सूय-शत्रु (७ तम ) का विनाश करने 
में जो शत्र (>विन्न ) हैं उनकी हत्या करते समय अपना मन मुक्त 
कीजिए” || ७१ ॥ 
नृपोज्ब्रवीत्साश्जलिरागतस्पूहों यथेष्टरमाप्नोतु भवानविप्नतः | 
अवाप्य काले क्तकृत्यतामिमां ममापि कार्या भवता त्वनुग्रह:॥७२॥| 
राजा ने हाथ जोड़कर अमिलाषायूबक कहा--आप यथेथ सफलता 
निर्विन्न प्राप्त करें और इसे प्राप्त कर समय पर मेरे ऊपर भी आप अनुग्रह 
कीजिएगा” | ७२ ॥ 
स्थिर प्रतिज्ञाय तथेति पाथ्थिवे ततः स ॒वैश्वंतरमाश्रमं ययो । 
परिब्रजन्तं तमुदीच्य विस्मितो नृपो5पि वन्राज़ पुरं गिरित्रजम्‌ ॥७३॥। 


इति बुद्धचरिते मदहाकाव्ये कामविगहेणों नामेकादशः सगगः ॥ ११॥ 
तब 'विसा ही हो” इस तरह राजा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर, वह 


वैश्वंतर-आश्रम की ओर गया। उसे जाते देखकर विस्मित हुआ राजा 
भी गिरि-्रज पुरी ( >एजगण्ह ) को चमा गया ॥ ७३॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “काम-निनन्‍्दा” नामक ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त । 


बारहवाँ सगे 
अराड-दशेन 


तत: शमविहारस्य मुनेरिद्वाकुचन्द्रमा: । 
अराडस्याश्रम॑ भेजे वषुषा पूरयन्निव ॥*॥ 
तब इच्च्चाकु- ( वंश का ) चन्द्रमा शम धर्म में विहार करनेवाले 
अराड के आश्रम में गया, उस (आश्रम ) को वह (राज-कुमार ) 
अपने रूप से मानो भर रहा था ॥ १॥ 
स कालामसगोत्रेण तेनालोक्येब दूरतः । 
उच्चे: स्वागतमिस्युक्त: समी पमुपजग्मिवान्‌ ॥२॥ 
कालाम गोत्र के उस मुनि ने दर ही से उसे देखकर जोर से 
'स्वागत' शब्द कहा, श्रौर वह ( कुमार ) उसके रुमीप गया || २॥ 
तावुभी न्‍्यायतः प्रष्ठा धातुसाम्यं परस्परम्‌। 
दारव्योमेंध्ययोबृष्यो: शुची देशे निषेदतु: ॥३॥ 
वे दोनों न्‍्यायपूवक परस्पर धातु-पाम्य (> स्वास्थ्य ) पूछकर 
पवित्र स्थान में काठ के दो पवित्र आसनों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
तमासीनं नृपसुतं सोउब्रवीन्मुनिसत्तम: । 
बहुमानविशालाभ्यां दशनाभ्यां पिबन्निव ॥४॥ 
उस मुनि-श्रेष्ठ ने, सम्मान के कारण अपनी विकसित आ्राँखों से, 
बैठे हुए. उस राज-कुमार को मानो पीते हुए कहाः:--॥ ४ ॥ 
विदितं मे यथा सोम्य निष्क्रान्तो भवनादसि | 
छित्तवा स्नेहमयं पाशं पा दृप्त इब द्विपः ॥५॥ 
“है सोम्य, मुझे मालूम है कि श्राप किस प्रकार घर से निकले हैं 
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जैसे गर्वीला हाथी बन्धन को काट कर (निकलता है), वैसे द्वी स्नेहमय 
बन्धन को काट कर आप निकले हैं ॥ ५ ॥ 
सवथा धृतिमश्चेब प्राज्ञ॑ चेब मनस्तव | 
यस्वव॑ प्राप्त: श्रियं त्यक्त्वा लतां विषफलासिब ॥६॥ 
आपका मन सब प्रकार से पैर्यवान व ज्ञानवान्‌ है जो आप विषाक्त 
फलवाली लता की तरह लक्ष्मी को तजकर आये हैं || ६ ॥ 
नाश्वय जीण॑बयसो यथज्जग्मु: पार्थिवा वनम्‌ । 
अपत्यभ्य: श्रियं दत्त्वा भुक्तोच्छिष्टासिव स्जम्‌ ७ 
( इसमें कुछ ) आश्चर्य नहीं कि बूढ़े होने पर राजा लोग अपनी 
संतानों को उपभोग की गई जूठी माला की तरह राज्यन्लक्ष्मी सोंपकर 
वन गये ।। ७ |। 
इंदं मे मतमाश्चय नवे वयप्ति यद्भवान्‌। 
अभुक्त्वैव श्रियं प्राप्त: स्थितों विषयगोचरे ॥|८॥ 
इसे में आश्चर्य मानता हूँ कि आप, नई वयस में विषयों की गोचर- 
भूमि में रहते हुए, लक्ष्मी का उपभोग किए विना ही आ गये हैं ।। ८ ॥ 
तद्विज्ञातुमिमं घ्म परम॑ भाजनं भवान्‌ । 
ज्ञानम्वमधिष्ठाय शीघ्र दुःखाणंबवं तर ॥९ 
इसलिए इस परम धर्म को जानने के लिए आप उत्तप्न पात्र हैं; 
ज्ञानरूप नाव पर चढ़कर दुःखरूप सागर को शीघ्र पार कीजिए ॥ ६ ॥। 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाते शाब्ब॑ कालेन वस्येते । 
गाभ्भीयोद्व्यवसायाश्व न परीक्षयो भवान्मम ।;१०॥ 
यद्यत्रि शिष्य को जानने के बाद समय पर शास्त्र बताया जाता है, 
किंठु आपकी गम्भीरता व निश्चय के कारण में आपकी परीक्षा नहीं 
करूँगा? ॥ १० ॥ 


इति वाक्यमराडस्य विज्ञाय स नरषेभ:। 
बभूव परमप्रीतः प्रोवाचोत्तरमेव. च ॥११॥ 


१७० बुद्धचरित 


अराड की यह बात जानकर वह नर-पश्रेष्ठ परम प्रसन्न हुआ ओर 
उत्तर दियाः--॥ ११ ॥ 
विरक्तस्यापि यदिदं सोमुख्यं भवतः परम । 
अकृताथा5प्यनेनास्मि कृताथे इबसंप्रति ॥१२। 
“विरक्त होने पर भी आपकी जो यह अत्यन्त अनुकूलता है, 
अकृतार्थ होने पर भी में इससे इस समय क्तार्थ-ता हूँ | १२ ॥ 
दिदकुरिव हि ज्योतिर्यियासुरिव देशिकम्‌ । 
त्वदशनमहं मनन्‍ये तितीषरिव च सबम्‌ ॥१३॥ 
श्रापके दशा न को में वैसाही मान रहा हूँ, जैसा कि देखने की इच्छा 
करनेवाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा करनेवाला (मार्ग) बतानेवाले 
को, और ( नदी ) पार करने की इच्छा करनेवाला नाव को मानता 
है ॥ १३ ॥ 
तसरमादहँसि तद्गक्तं वक्तव्यं यदि मन्यसे । 
जरामरणरोगेम्यो यथायं परिमुच्यते ॥१४॥ 
इसलिए, यदि आप कहने योग्य समझें, तो आप को वह कहना 
चाहिए. जिससे यह व्यक्ति जरा मरण व रोग से मुक्त हो जाय” |॥१४॥ 
इत्यराड: कुमारस्य माहात्म्यादेव चोदित:। 
संतज्षिप्तं कथयां चक्रे स्वस्थ शाखस्य निश्चयम्‌ ।॥|१४॥ 
कुमार के माहात्म्य से ही प्रेरित होकर, अराड ने अपने शास्त्र का 
सं्षिप्त निश्चय इस प्रकार कहा:--॥ १५ ॥ 
श्रयतामयमस्माक॑ सिद्धान्त: शण्वतां वर । 
यथा भवति संसारो यथा चेव निवतेते ॥९६॥ 
“हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, हमारा यह सिद्धान्त सुनिये कि कैसे यह संसार 
प्रवृत्त होता है और कैसे निद्वत्त होता है ॥ १६ ॥ 
प्रकृतिश्न॒ विकारश्च जन्म मृत्युजेरैव च | 
तत्तावत्सत्त्वमित्युक्त स्थिरसत्त्व परेहि तत्‌ ॥१७॥ 
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४ हे स्थिर-सत्त्व , इसे समभिये; प्रकृति, विकार, जन्म, जरा व मृत्यु को 
ही सत््व कहा गया है ॥ १७ ॥ 
तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पत्च भूतान्यहँकारं बुद्धिमव्यक्ततेव च ॥१८॥ 
/हि प्रकृति को जाननेवाले, उसमें पाँच ( महा-) भूतों, अहड्ढुर,. 
बुद्धि ओर श्रव्यक्त को प्रकृति जानिये ॥ $८॥ 
विकार इति बुध्यर्व विषयानिन्द्रियाणि च | 
पाणिपाद च वाचं च पायूपरथ तथा मन: ॥१९ 
विषयों, इन्द्रियों, हाथ-पाँव, वाणी, गुदा, जननेन्द्रिय व मन को 
विकार समभिये ॥ १६ ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य विज्ञानास्लेत्रज्ञ इति संज्ञि च। 
क्षेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: ॥२०॥ 
ओर संज्ञावान्‌ (+ चेतनावान्‌, होशवाला ) इस क्षेत्र को जानने 
के कारण ज्षेत्रज्ञ है । ओर आत्मा की चिन्ता करनेवाले लोग आत्मा को 
क्षेत्र कहते हैं | २० ॥ 
सशिष्य: कपिलश्चेह प्रतिबुद्ध इति स्मृतः । 
सपुत्र: पतिबुद्धस्तु पग्रजापतिरिहोच्यते ॥२१॥ 
ओर इस संसार में शिष्त्रों सहित कपिल ज्ञानी स्मरण किया गया है 





बन 


(5  < 


२१---“प्रतिबुद्धिरिति स्मृति:” के स्थान मे “प्रतिब॒ुद्ध इति स्मृतः”! 
रकखा गया है। यह एक दुर्बोध छोक है। इस दुर्बोधता का कारण पाठ- 
दोष ही जान पड़ता है । श्लोक-संख्या २६, ४०, ओर २२ को देखते हुए, 
इसके तीसरे चरण में “प्रतिबुद्ध” की जगह “अ्रप्रतिबुद्ध? पढ़ना ठीक 
होगा । तब अर्थ यों हो--“ओ्रर, इस संसार में शिष्योंसहित कपिल 
ज्ञानी स्मरण किया गया है ओर पुत्रों सहित प्रजापति (भूतात्मा, मार) 
अज्ञानी कह जाता है ।” 
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उपने पुत्रों सहित ज्ञान प्राप्त किया ओर वह इस संसार में प्रजापति कहा 
जाता है ॥ २१ ॥ 
जायते जीयते चेव बांध्यते म्रियते च यत्‌ | 
तद्व्यक्तमिति विज्ञेयमव्यक्तं तु विपयेयात्‌ ॥२२॥ 
न जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, पीड़ित होता है ओर मरता है उद्ने 
व्यक्त समझना चाहिए ओर जो इसका विपरीत ( उलठा ) है उसे 
ग्रव्यक्त समकना चादिए।॥ २२ ॥ 
अज्ञानं कम तृष्णा च ज्ञेया: संसारहेतव: । 
स्थितो5स्मिंख्लितये जन्तुस्तत्सत्त्व॑ नातिवतेते ॥२३॥ 
अशान, कर्म व तृथ्णा संसार के कारण-स्व्ररूप हैं। इन तीनों में 
रहनेवाला प्राणी उस सत्त्व ( “प्रकृति विकार जन्म जरा व मृत्यु ) के 
पार नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ 
विप्रत्ययादहझ्वारात्संदेहाद मिसंस्रवात्‌ । 
अविशेषानुपायाभ्यां सड्भादभ्यवपाततः ॥२४॥ 
विप्रत्यय, अ्रदड्लार, संदेह, अभिसंज्ञव, अविशेष, अ्रनुपाय, सह्ञ ओर 
अभ्यवपात के कारण ( प्राणो उप्त सत्तत के पार नहीं जा सकता)॥२४॥ 
तत्र विप्रत्ययो नाम विपरीतं पवबर्तंते। 
अन्यथा कुरुते कार्य मन्‍्तव्यं मन्यतेउन्यथा ॥[२४५॥ 
उसमें विप्रत्यय (-- अविश्वास, मिथ्या विश्वास ) विपरीत आचरण 
करता है, जो करना है उसे श्रन्यथा करता है, जो विचारना है उसे 
अन्यथा विचारता है ॥ २५॥ 
ब्रवीम्यहमहं वेद्यि गच्छाम्यहमहं स्थित: | 
इतीहेवमहंकारस्त्वनहंकार वतेते ॥२६॥ 
हे श्रहद्भार-रहित, में बोलता हूँ, में जानता हूँ, में जाता हूँ, में खड़ा 
हूँ, इस प्रकार इस संसार में अहड्लार होता है ॥ २६॥ 
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यरतु भावानसंदिग्धानेकीभावेन पश्यति। 
मृत्पिण्डवद्संदेह संदेह: स इहोच्यते ॥२७॥ 
हे संदेह-रहित, जो परस्पर नहीं मिली हुई चीजों को मिट्टी के ढेले 
के समान एक (७ ठोत ) देखता है, वह इस संसार में संदेह कहा 
जाता है ॥ २७ | 
य एवाहं स एवेदं मनो बुद्धिश्व कमे च। 
यश्चेवेष गण: सो5हमिति यः सो5मिसंसव: ॥२८॥ 
जो ही में हूँ वही यह मन बुद्धि व कर्म है, श्रोर ( मन बुद्धि व कर्म 
का ) जो यह समूह है वही में हूँ, ऐसा जो है वह अभिसंज्ञव है ॥२८॥ 
अविशेषं॑ विशेषज्ञ  प्रतिबुद्धाप्रबुद्धयो: । 
प्रक्तीनां च यो वेद सो5विशेष इति र॒प्ृतः ॥२९॥। 
है विशेषज्ञ, जो ज्ञानी व श्रज्ञानी के बीच तथा प्रकृतियों के बीच 
अविशेष ( “अभेद, भेद नहीं ) जानता है वह अविशेष स्मरण किया 
गया है ॥ २६ ॥ 
नमस्कारवषट्कारो प्रोश्षणाभ्युक्षणादय: । 
अनुपाय इति प्राज्ञेरुपायज्ञ॒ प्रवेद्त: ॥३०॥ 
नमस्कार, वषटुकार (->-ञआ्राहुति ), तिश्चन-श्रादि को, है उपायज्ञ, 
बुद्धिमानों ने अनुपाय (> अनुचित उपाय ) बताया है ॥ ३० ॥ 
सज्जते येन दुर्मेघा मनोवाग्बुद्धिकमेमिः । 
विषयेष्वनभिष्वद्ध सो5भिष्वड्भ इति स्मृतः ॥३१॥ 
जिससे दुब॒द्धि पुरुष मन वाणी बुद्धि व कर्मद्वारा विषयों में आसक्त 
होता है, वह, हे आसक्ति-रहित, सज्ध (>ञ्रासक्ति ) स्मरण किया 
गया है॥ ३१ ॥ 


ममेदमहमस्येति यदूदुःखमभिमन्यते । 
विज्ञेयोउ्भ्यवपात: स संसारे येन पात्यते ॥३२॥ 
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#प्रेरा यह है, में इसका हूँ? इस दुःख के अमिमान को अभ्य- 
बपात जानना चाहिए जिसके द्वारा संसार म॑ं पतन होता है ॥ ३२ ॥ 
इत्यविद्यां हि विद्वान्स पत्चथपवां समीहते। 
तमो मोहं महामोहं तामिस्र्वयसमेव च ॥३३॥ 
“ वह विद्वान कहता है कि अ्रविद्या पाँच पर्वों (अय्रन्थियों ) की 
होती है--तम, मोह, महामोह ओर दो तामिख् ॥ ३३ ।॥। 
तत्रालस्यं तमो विद्धि मोहं मृत्यु च जन्म च । 
महामोहस्त्वसंमोह काम इत्येव गम्यताम्‌ ॥३४॥ 
उनमें आलस्य को तम, जन्म व मृत्यु को मोह जानिये। है मोह- 
रहित, काम ही महामोह है, ऐसा समभिये।। २४ ॥ 
यरमादत्र च भूतानि प्रमुह्मन्ति महान्त्यपि। 
तस्मादेष महाब्राहो महामोह इति स्मृतः ॥३५॥ 
जिस कारण इस ( काम ) में बड़े बड़े प्राणी भी मूढ़ हो जाते हैं, 
इस कारण, है महाबाहो, यह महामोह स्मरण किया गया है ।। ३५ || 
तामिस्रमिति चाक्रोध क्रोधमेवाधिकुबेते । 
विषाद॑ चान्धतामिस्रमविषाद प्रचक्षते ॥३६॥ 
हे क्रोध-रदित, क्राध को ही तामित्र कहते हैं ओर हे विषाद-रहित, 
विपाद को अ्रन्ध-तामिस कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
अनयाविद्यया बाल: संयुक्त: पत्चपवेया। 
संसारे दुःखभूयिप्ठे जन्मस्वभिनिषिच्यते ॥३७॥ 
_/पिंच पर्वोवाली इस अविद्या से युक्त होकर मूर्ख दुःख-बहुल संसार 
में बार बार जन्म लेता है ॥| ३७ ॥ 
द्रष्ठा ओता च मन्‍्ता च कार्यकरणमैव च। 
अहमित्येवमागम्य संसारे परिवतेते ॥३८॥ 
“ट्रष्ा श्रेता चिन्तक व कार्य का साधक में ही हूँ ”ऐसा समझकर 
वह संसार में मटकता है ||१८॥ 
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इहे भिहेंतुभिधोंमन जन्मस्रोतः प्रवतते। 
हेत्वभावात्फलाभाव इति विज्ञातुमहंसि ॥३२५९॥ 
इस संसार में इन कारणों से, हे धीमन्‌, जन्म का सोता चलता 
रहता है | कारण नहीं होने से फल नहीं हो सकता, ऐसा आपको 
जानना चाहिए ॥३६॥ 
तत्र सम्यडसमतिविद्यान्मोक्तकाम चतुष्टयम्‌। 
प्रतिबुद्धाप्रचुद्ं च व्यक्तमव्यक्तमेब च ॥४०॥ 
इसमें, है मोक्ष के इच्छुक, सम्यक बुद्धिवाले को (यह) चार जानना 
चाहिए--जश्ञानी-अज्ञानी ओर व्यक्त-श्रव्यक्त |॥४०॥ 
यथावदेतद्विज्ञाय क्षेत्रज्ञो हि चतुष्टयम । 
आजवंजवतां हित्वा प्राप्नोति पदमक्षरम ॥४१॥ 
इन चारों को ठीक ठीक जानकर न्षेत्रज्ञ जन्म-मरण की वेगवती 
धारा को छोड़ देता है ओर अविनाशी पद प्राप्त करता है ॥४१॥ 
इस्यथ ब्राह्यणा लोके. परमत्रह्मवादिनः । 
ब्रह्मचय चरनन्‍्तीह ब्राह्मणान्वासयन्ति च ॥४२॥ 
इसके लिए संसार में परमत्रह्म-वादी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का आचरण 
करते हैं ओर ब्राह्षणों को इसकी शिक्षा देते हैं? ।| ४२ | 
इति वाक्यमिदं श्रत्वा मुनेस्तस्य नृपात्मज: 
अभ्युपायं च पप्नच्छ पदमेव च नेपष्ठिकम्‌ ॥४३॥ 
उस मुनि की यह बात सुन कर राजा के पुत्र ने उपाय और नेष्ठिक 
'पद के बारे में पूछा: .-॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मचयेमिदं चये यथा यावज्च।यत्र च | 
धमस्यास्य च पयन्तं भवान्व्याख्यातुमहेति ॥४४॥ 


“इस ब्रह्मचये का आचरण जैसे जितना ओर जहाँ करना चाहिए, 
ओर इस धर्म का जो अन्त है उसकी आप व्याख्या कीजिए. |”? ॥४४॥ 


१७६ बुद्धचरित 


इत्यराडो यथाशार्त्र॑ं विस्पष्टाथ०) समासत: । 
तमेवान्येन कल्पेन घर्ममस्मे व्यभाषत ॥४५॥ 
ग्रराड ने शास्त्रानुसार उसी धर्म को उसके लिए श्रन्य तरीके से 
संद्ोप में स्पष्ट शब्दों म॑ं कहा:--- ।। ४५ ॥ 
अयमादो गृहान्मुक्त्वा मैक्षाक॑ लिड्रमाश्रित: । 
समुदाचारविस्तीण शीलमादाय बतंते ॥४६॥ 
“ग्रारम्म में घर छोड़कर वह भिक्षु-वेष धारण करता है और 
सदाचार-व्यापी शील ग्रहण करता है ॥ ४६ ।। 
संतोष॑ परमास्थाय. येन तेन यतस्ततः । 
विविक्तं सेवते वासं निद्वन्द्रः शास्रवित्कृती ॥४७॥ 
जहाँ तदाँ से जो कुछ मिल जाता है उसीसे परम संतोष पाकर वह 
निहन्द्र शासत्रज्ञ व बुद्धिमान्‌ एकान्त-निवास का सेवन करता है ॥४७॥। 
ततो रागाड्ुय॑ रृष्टा वेराग्यात्ष परं शिवम | 
निगृहन्निन्द्रियग्रामं यतते मनसः शमे ॥४८। 
तब राग से भय ( की उत्पत्ति ) ओर वैराभ्य से परम कल्याण 
( की उत्पत्ति ) देखकर इन्द्रिय-समूह का निग्नरह करता हुआ वह मान- 
सिक शान्ति के लिए यत्न करता है ॥ ४८॥। 
अथो बविविक्त कामेभ्यो व्यापादादिभ्य एबच । 
विवेकजमवाप्नोति प्‌वेध्यानं॑ वितर्कबत्‌ ॥४९॥ 
तब वह काम व व्यापाद ( >पर-द्रोह-चिन्तन, क्रोध ) आदि से 
रहित, विवेक-जन्य और वितक-युक्त पूर्व ध्यान प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥ 
तन्च ध्यानसुखं प्राप्य तत्तदेव वितकयन । 
अपवसुखलाभेन हियते बालिशों जन: ॥४५०॥ 
ओर उस ध्यान-सुख को पाकर, उसीकी चिन्ता करता हुआ, मूल 
आदमी अपूर्व सुख की प्राप्तिद्वारा हरण किया जाता है ॥ ५० ॥ 


९ . ९ 
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शमेनैबंविधेनायं. कामद्वेषविगर्हिणा । 
बत्रह्मतोकम वाप्नोति परितोषेण वद्धितः ॥५१॥ 
काम-द्वेष-विरोधिनी ऐसी शान्तिद्वारा वह सन्तुष्ट होकर ब्रह्म-्जनोक 
प्रात करता है ॥ ५१ ॥ 
ज्ञाव्वा विद्वान्वितकों स्‍तु मनःसंक्षोभकारकान । 
तद्ठियुक्तमवाप्नोति ध्यान प्रीतिसुखान्वितम्‌ ॥४२॥ 
किंतु वितक ( विचार ) मन को क्षुब्ध करते हैं, ऐसा जानकर 
विद्वान उन ( वितर्कों ) से वियुक्त ओर प्रीति-सुख से युक्त ध्यान प्राप्त 
करता है ॥ ५२ ॥ 
डियमाणस्तया प्रीत्या यो विशेषं न पश्यति। 
स्थानं भास्वरमाप्नोति देवेष्वाभास्वरेषु सः ॥५३॥ 
उस प्रीतिद्वारा दरण किया जाता हुआ जो विशेष को नहीं देखता 
है वह आभास्वर देवों के बीच भास्वर ( ->उज्ज्वल ) स्थान प्राप्त 
करता है ॥ ४३ ॥ 
यस्तु॒प्रीतिसुखात्तस्माद्विविचयति मानसम्‌ । 
तृतीय लभते ध्यानं सुखं प्रीतिविवजितम्‌ ॥५४॥ 
जो उस प्रीति-सुख (प्रीति के सुख) से अपने मन को अलग करता 
है वह, सुखमय, किंतु प्रीति-रहित तृतीय ध्यान प्राप्त करता है ॥ ५४ ॥ 
यरतु तस्मिन्सुखे मग्नो न विशेषाय यत्रवान्‌ ; 
शुभकत्स्नै: स सामान्य सुख प्राप्नोति दैवतेः ॥५५॥ 
जो उस सुख में मम्न होकर विशेष के लिए यत्न नहीं करता है वह 
शुभकृत्सन देवताओं के साथ सामान्य सुख प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥ 
तादशं॑ सुखमासाद्य यो न रज्यट्युपेक्षकः । 
____ चतुर्थ ध्यानमाप्नोति सुखदुःखविवजितम ॥श॥ह॥| सुखदुःखविवर्जितम ॥५६॥ 
५१-- “बश्चित” के स्थान में “सजितः” या “थुक्त” बोधक कोई 
दूसरा शब्द होगा । 
१२ 
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वैसा सुख पाकर जो अनुरक्त नहीं होता है, उदासीन रहता है, वह 
सुख-दुःख से रहित चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
तन्न केचिद्व्यवस्यन्ति मोक्ष इत्यभिमानिनः। 
सुखदुःखपरित्यागादव्यापाराध् चेतसः ॥ ४७॥ 
/#डसमें दुख-दुःख का परित्याग होने से ओर चित्त का व्यापार नहीं 
होने से कुछ अभिमानी निश्चय करते हैं कि मोक्ष यद्दी है ॥ ५७ ॥ 
अस्य ध्यानस्य तु फलं सम॑ देवेब् हत्फले: । 
कथयन्ति बृहत्कालं बृहस्प्ज्ञापरीक्षका: ॥| ५८ ॥। 
ब्रह्म-ज्ञान के परीक्षक कहते हैं कि इस ध्यान का फल बृहत्फल देवों 
के साथ दीघं काल तक रहता है ॥ ५८॥ 
समाधेव्युत्थितस्तस्माद्रष्टवा दोषारशछरीरिणाम्‌ । 
ज्ञानमारोहति प्राज्ञल शरीरविनिवृत्तये ॥ ५९ ॥ 
उस समाधि से उठकर, शरीर-घारियों के दोष देखकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शरीर-निवृत्ति के लिए ज्ञान (-मार्ग) पर आरूढ़ होता है ॥५६॥ 
ततस्तदूध्यानमुत्सज्य विशेषे कृतनिश्चय:। 
कामेभ्य इव स प्राज्ञो रूपादृपि विर्यते॥ ६०॥ 
तब उस ध्यान को छोड़कर, विशेष के लिए निश्चय कर बुद्धिमान 
( पुरुष ) काम की तरह रूप से भी विरक्त होता है ॥ ६० ॥ 
शरीरे खानि यान्यसिमन्तान्यादी परिकल्पयन | 
घनेष्वपि ततो द्र॒व्येष्वाकाशमधिमुच्यते || ६१ ॥ 
इस शरीर में जो शल्य स्थान हैं पहले उनकी कल्पना करता है, तब 
( इसके ) ठोस पदार्थों को भी शून्य समझता है ॥ ६१ ॥ 
आकाशगतमात्मानं संक्षिप्य त्वपरो बुध: । 
तदेवानन्ततः. पश्यन्विशेषमधिगच्छति ॥ ६२॥ 
दूसरा बुद्धिमान्‌ पुरुष श्राकाश में स्थित अपने को ( या श्राकाश में 
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व्याप्त आत्मा को ) संक्षिप्त (>सक्कुचित ) कर, उसीको अनन्त को 
तरह देखता हुआ विशेष को प्राप्त करता है ॥ ६२ ॥ 
अध्यात्मकुशलस्त्वन्यो निवरत्यात्मानमात्मना । 
किचिन्नास्तीति संपश्यन्नाकिचन्य इति स्मृतः ॥ ६३॥ 
अध्यात्म-कुशल दूसरा पुरुष आत्माद्वारा आत्मा को निवृत्त कर 
“कुछ भी नहीं है? ऐसा देखता हुआ आकिंचन्य ( ज्श्रकिंचन ? ) 
स्मरण किया गया है ॥ ६३ ॥ 
ततो मुझ्लादिषीकेव शकुनि: पद्जरादिव। 
क्षेत्रज्ो निःखतो देहान्मुक्त इत्यभिधीयते॥ ६७॥ 
तब मुझ्न से ( निकली ) सींक के समान, पिंनड़े से (निकले ) पद्षी 
के समान, देह से निकला हुश्रा ज्षेत्रज्ञ मुक्त कहा जाता है ॥ ६४ ॥ 
एतत्तत्परमं॑ त्रह्म निलिड्नं धरवमक्तरम्‌ । 
यन्मोक्ष इति तत्त्वज्ञा: कथयन्ति मनीषिण: ॥ ६५ | 
यह परम ब्रह्म है, चिन्ह-रहित, श्रव ओर अविनाशी है, जिसे तत्त्वज्ञ 
मनीषी मोक्ष कहते हैं " ६५ ॥ 
इत्युपायश्व मोक्षश्चव मया संदर्शितस्तव । 
यदि ज्ञातं यदि रुचियथावदत्मतिपद्मयताम्‌ ।। ६६॥ 
इस तरह उपाय व मोक्ष मेंने ग्रापको बतला दिये; यदि इसे समभा 
ओर यदि रुचि हो, तो उचित रीति से इसे प्राप्त कीजिए ॥ ६६ ॥ 
जैगीषव्योइथ जनको वृद्धश्वेव पराशर:। 
इमं पनन्‍्थानमासाथ मुक्ता हान्ये च मोक्षिण: ॥| ६७ ॥ 
जैगीषव्य, जनक, वृद्ध पराशर और दूसरे मोक्षवाले इस माग से 
चलकर मुक्त हुए” ॥ ६७ ॥ 
इति तस्य स तद्ठाक्यं ग्रहीत्वा तु विचाय च । 
पूवहेतुबलप्राप्त:ः प्रत्युत्तमुवाच हू ॥ ६८॥ 
उसका यह वचन सुनकर ओर विचार करके पूर्व जन्मों के 
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हेतुबल ( 5तीन कुशलन्मूलों की शक्ति ) से युक्त कुमार ने उत्तर 
दिया;-- ॥ ६८ ॥ 
श्र॒ुतं ज्ञानमिदं सूक्म॑ परतः परत: शिवम। 
क्षेन्नज्ञस्यापरित्यागादवेम्येतदने प्िकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“यह सूच्म ज्ञान सुना, जो उत्तरोत्तर कल्याणु-कारी होता गया हे | 
क्षेत्र का परित्याग नहीं होने से इसे में नैड्ठिक नहीं समभता हूँ ॥ ६६ ॥ 
विकारप्रकतिभ्यो हि क्षेत्रज्ञं मुक्तमप्यइम्‌। 
मनन्‍्ये प्रसवधमोणं बीजधर्माणमेव च || ७०॥ 
विकार व ॒प्रकृतियों से मुक्त होने पर भी ज्षेत्रज्ञ में उत्पत्ति करने 
का वर्म ( >गुण, स्वभाव ) ओर बीज होने का धर्म रहता है, ऐसा 
में मानता हूँ ॥ ७० ॥ 
विशुद्धो यद्यपि ह्यात्मा निमक्त इति कव्प्यते । 
भूयः प्रत्ययसद्धावादमुक्त: स भ्रविष्यति ॥ ७१॥ 
यद्यपि विशुद्ध आत्मा मुक्त समझा जाता है, प्रत्ययों ( कारणों ) 
के विद्यमान होने से वह फिर अमुक्त( >बद्ध ) हो जायगा ॥ ७१ ॥ 
ऋतुभूम्यम्बुविरहाय्था बीज॑ न रोहति। 
रोहति प्रत्ययेस्तैस्तैस्तद्वत्सोडपि मतो मम | ७२॥ 
जैसे ऋतु भूमि व जल के अभाव से बीज अझ्ढरित नहीं होता है 
ओर उन उन प्रत्ययों के होने से अडःकुरित होता है, वैसे ही में उसे भी 
मानता हू ॥ ७२ ॥ 
यत्कर्माज्ञानतृष्णानां त्यागान्मोक्षश्व कल्प्यते । 
अत्यन्तस्तत्परित्याग: सत्यात्मनि न विद्यते | ७३॥ 
यह कि कम अज्ञान व तृष्णा के त्याग से मोक्ष होने की कल्पना की 
जाती है, सो आत्मा के रहने पर उनका अत्यन्त (सम्पूर्ण ) त्याग नहीं 
हो सकता ॥| ७३ ॥ 
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हित्वा हित्वा त्रयमिदं विशेषस्तृपलभ्यते। 
आत्मनस्तु स्थितियत्र तत्र सूक्ष्ममिदं त्रयम्‌ || ७४ ॥ 
इन तीनों को धीरे धीरें छोड़ने से विशेष को प्राप्ति होती है, #िंत॒ु 
जहाँ श्रात्मा की स्थिति है वहाँ ये तीनों सूक्म रूप में भी रहते ही हैं ॥७४॥ 
सूर्मत्वाचेव दोषाणामठ्यापाराध चेतस:। 
दीघेत्वादायुषश्रेव मोक्षस्तु परिकल्प्यते ॥ ७४ ॥ 
दोपों के सूक्ष्म होने से, चित्त का व्यापार नहीं होने से, और ( उस 
ग्रवस्था में ) आयु लम्बी होने से मोत्ष की ( केवल ) कल्पना कर ली 
जाती है ॥ ७५ | 
अहंकारपरित्यागो यश्येष  परिकल्प्यते । 
सत्यात्मनि परित्यागो नाहंकारस्य विद्यते || ७६॥ 
और अहड्डर-परित्याग की जो यह कल्पना की जाती है, सो आत्मा 
के रहने पर अहड्ढार का परित्याग नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 
संख्यादिभिरमुक्तश्व निगेणो न भवत्ययम्‌। 
तस्माद्सति नैगण्ये नास्य मोक्षोडमिधीयते | ७७ ॥| 
ओर संख्या आदि से मुक्त नहीं होने पर वह (आत्मा ) निर्गण 
नहीं होता है, इसलिए,, निगण न होने पर इसे मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं 
कह सकते || ७७ ॥ 
गुणिनो हि गुणानां च व्यतिरेको न बियते । 
रूपोष्णाभ्यां विरहितो न ह्मग्निरुपलभ्यते ॥| ऊ८ ॥ 
गुणी व गुण जुदा जुदा नहीं रह सकते | रूप व गर्मी से रहित 
अग्नि नहीं पाई जाती ॥ ७८ || 
प्राग्देहान्न भवेद्देही प्राग्गुशेभ्यस्तथा गुणी। 
तस्मादादौ विमुक्त: सन्‌ शरीरी वध्यते पुन: ॥ ७९॥ 
देह से पूर्व देही नहीं, उसी तरह गुणों से पूर्व गुणी नहीं, इसलिए 
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शुरू में मुक्त होने पर भी शरीरी (> आत्मा ) फिर ( शरीर में ) बद्ध 
होता है ॥ ७६ ॥ 
क्षेत्र्ञो विशरीरश्व ज्ञो वा स्यादक्ञ एव वा। 
यदि ज्ञो ज्ञेयमस्यास्ति ज्ञेये सति न मुच्यते || ८० |। 
ओर शरीर-रहित क्षेत्र ज्ञ (नजाननेवाला ) या अज्ञ है। यदि ज्ञ 
है, तो इसके लिए. ज्ञेय ( जानने को शेष ) है ओर ज्ञेय होने पर यह 
मुक्त नहीं है ॥ ८० ॥ 
अथाज्ञ इति सिद्धो व: कल्पितेन किमात्मना । 
विनापि ह्यात्मनाज्ञानं प्रसिद्ध काप्तकुक्यव॒त्‌ ॥| ५१ ॥ 
यदि श्रापके अनुसार अज्ञ साबित होता है, तो आत्मा की कल्पना 
करने से क्‍या (प्रयोजन) १ आत्मा के विना भी अज्ञान ( का अस्तित्व ) 
काठ व दीवार के समान सिद्ध है । ८१ ॥ 
परत: परतस्त्यागो यस्मात्त गुणवान्‌ स्मृतः । 
तस्मात्सवपरित्यागान्मन्ये कृत्स्नां कताथताम्‌ ।। ८२ ॥ 
क्योंकि एक एक करके त्याग करना गुणवान्‌ स्मरण किया गया है, 
इसलिए स्-त्याग से पूर्ण कृताथंता होती है, ऐसा मैं मानता हूँ।” |॥८२॥ 
इति धमेमराडस्य विदित्वा न तुतोष सः । 
अक्त्एनपमिति बविज्ञाय ततः प्रतिजगाम ह्‌ ॥ ८३॥ 
अराड का यह धर्म जानकर वह संतुष्ट नहीं हुआ, यह (धर्म) अपूण 
है ऐसा जानकर वहाँ से चला गया ॥ ८३ ॥ 
विशेषमथ शुभ्रषुरुद्रकस्याश्रमं ययो 
आत्मग्राह्मच्च तस्यापि जगृहे न स दशंनम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
तब विशेष सुनने की इच्छा से वह उद्रक के आश्रम में गया ओर 
आत्मा ( के सिद्धान्त ) को मानने के कारण उम्तका भी दर्शन उसने 
ग्रहण नहीं किया | ८४ ॥ 
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संज्ञासंज्ञित्वयोदोरष ज्ञात्वा हि मुनिरुद्रक: । 
आकिचन्यात्परं लेभेउसंज्ञासंज्ञांत्मिकां गतिम्‌॥ ८५ ॥ 
संज्ञा (८ चेतना) व असंज्ञा ( > अचेतना) का दोष जानकर उद्रक 
मुनि ने अकिंचनता से परे संज्ञा-असंज्ञा-रहित मार्ग को प्राप्त किया ॥८५॥ 
यर्माश्वालम्बने सूच्मे संज्ञासंज्ञे ततः परम्‌ । 
नासंज्ञी नेव संज्ञीति तस्मात्तत्रगतस्पृह:॥ ८६॥ 
क्योंकि सूक्म संज्ञा-असंज्ञा भी आलम्बन (जमानसिक या शारीरिक 
कर्म का आधार ) है, उस (सूह्ुम संज्ञा-असंशञा) से परे न असंच्ञान्युक्त 
और न संज्ञा-युक्त अवस्था है, इसलिए वह ( उद्रक ) उस ( अवस्था ) 
का अमिलाषी हुआ ॥ ८६ ॥ 
यतश्र बुद्धिस्तत्रेव स्थितान्यतन्नाप्रचारिणी । 
सूक्ष्मापटवी ततस्तत्र नासंज्ञित्वं न संज्ञिता ॥ ८७॥ 
और क्योंकि बुद्धि सूच्मम व अपटु (-क्रमं-रहित ) होकर वहीं रहती 
है, अन्यत्र नहीं जाती; इसलिए वहाँ न असंजशा है, न संज्ञा ॥ ८७ ॥ 
यस्माश्च तद॒पि प्राप्प पुनरावतते जगत्‌। 
बोधिसत्त्व: परं प्रेप्सुस्तस्मादुद्रकम्रत्यजत्‌ ॥ ८८ ॥ 
और क्योंकि उसे भी प्राप्त कर आदमी फिर संसार में लोट आता 
है, इसलिए, परम पद पाने के इच्छुक बोघिसत्त्व ने उद्रक का त्याग 
किया ॥ ८८ ॥ 
ततो हित्वाश्रमं तसय श्रेयो5थी कृतनिश्चय: । 
भेजे गयस्य  राजर्षेनगरीसंज्ञमाश्रमम्‌ ॥ ८९ ॥ 


तब श्रेय पाने की इच्छा से निश्रय कर, उसका आश्रम छोड़, 
उसने राजर्षि गय के नगरी नामक आश्रम का सेवन किया ॥ ८६ ॥ 
अ्रथ नेरश्ननातीरे शुचों शुचिपराक्रमः। 
ए 
चकार वासमेकान्तविद्ाराभिरतिमुंनि: ॥ ९० ॥ 


श्दड । बुद्धचरित . 


तब पत्रित्र पराक्रमवाले, एकान्त-विहार में आनन्द पानेवाले उस 
मुनि ने नेरज्ञना नदी के पवित्र तीर पर निवास किया ॥ ६० ॥ 
( आगतान्‌ ततन्न ) तत्यूब॑ पश्ल्वेन्द्रियवशोद्धतान । 
तपः (-प्रकर्षान ) ब्रतिनो भिक्षन्‌ पद्न निरैक्षत ॥ ९१ ॥ 
अपने से पहले ही वहाँ आ्राये हुए पाँच भिक्षुओं को देखा; वे तपस्वी 
ओर ब्रती थे, पाँच इन्द्रियों को वश करने के अभिमानी थे । ६१ ॥। 
ते चोपतस्थुद्ट श्वात्र भिक्षवस्तं मुमुक्षवः। 
पुण्यारजितधनारोग्यमिन्द्रियाथा इ्वेश्वरम्‌ ॥ ९२॥ 
उसे वहाँ देखकर मोक्ष चाहनेवाले वे भिन्तु उसक' सेवा में उपस्थित 
हुए, जैसे इन्द्रिय-विषय उस ऐश्वर्यशाली की सेवा, में उपस्थित होते हैं 
जिसने अपने पुण्यों से धन व आरोग्य अजित किये हों ।। ६२ ॥ 
संपज्यमानस्ते: प्रह्ेविनयादनुवतिभि:। 
 तद्शस्थायिभिः शिष्येल्ञॉलिमेन इवेन्द्रियेः॥ ९३॥ 

. अपने वश में रहनेवाले उन शिष्योंद्वारा, जो विनयी होने के कारण 
नम्न व आज्ञा-कारी थे, वह वैसे ही पूजित हुआ, जैसे चश्वल इन्द्रियों से 
चित्त पूजित (सेवित ) होता है ॥ ६३ ॥ 

मृत्युजन्मान्तकरणे स्यादुपायोड्यमित्यथ । 
दुष्करारणि समारेभे तर्पाध्यनशनेन सः॥ ९४५ ॥ 
तब उसने उपवासनद्वारा दुष्कर तप शुरू किये, यह सोचते हुए कि 
कि मृत्यु व जन्म का अन्त करने में यह उपाय होगा ॥ ६४ || 
उपवासविधीन्नैकान_ कुवन्नरदुराचरान्‌ । 
वर्षाणि षट्‌ शमप्रेप्सुरकरोत्काश्यमात्मनः ॥ ९४ ॥ 
भाँति भाँति के उपवास, जो मनुष्य के लिए दुष्कर हैं; छः वर्षों 
तक करते हुए, शम प्रास करने की इच्छा से उसने अपने को कृश 
बनाया ॥ ६५ ॥। 
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अजन्नकालेषु चेकेके: स कोलतिलतण्डुलैः । 
अपारपारसंसारवार . ४ प्रेप्सुरपारथतु ॥ ९६॥ 
अपार-पार संसार का पार पाने की इच्छा से भोजन के समय एक 
एक बेर तिल चावल से उसने पारण किया ॥-ह६ ॥ 
देहादपचयस्तेन तपसा तस्य यः क़ृतः । 
स एवोपचयो भूयरते जसास्य कृतोउभवत्‌ ॥ ९७॥। 

उस तपद्वारा उसके शरीर से जितना ही क्षय हुआ, फिर तेजद्वारा 

उसकी उतनी ही वृद्धि हुई || ६७ ॥ 
कृशो5्प्यकृशकीर्तिश्री होदं चक्रेउन्यचक्षुषाम्‌ । 
कुमुदानामिव शरच्छुक्नपक्षा दिचन्द्रमा: ॥ ९८ ॥ 

( शरीर से ) ज्ञीण होने पर भी उसकी श्री और कीर्ति ज्ञीण नहीं 
हुई और दूसरों की आ्रॉखों को उसने वैसे ही आनन्दित किया, जैसे शरट्‌ 
ऋतु के शुक्ष-पत्त के आरम्भ का चन्द्रमा कुमुदों को आनन्दित 
करता है ॥ ६८॥ 

व्वगस्थिशेषो निःशेषमेंद:पिशितशोणिते: । 
क्षीणोउ्प्यक्षीणगाम्भीय: समुद्र इब- स व्यभात्‌ ॥९५९॥ 
उसकी त्वचा व हड्डियाँ शेष रह गई', मेद मांस व शोणित निःशेष 
हो गये; इस तरह क्षीण होने पर भी वह अक्ञीण॒-गाम्भीय ( >- जिसकी 
गम्भीरता क्षीण नहीं हुईं ) समुद्र के समान शोमित हुआ ॥ ६६ ॥ 
अथ . कष्टतपःस्पष्टव्यथक्लिष्टतनुमु नि: । 
भवभीरुरिमां चक्र बुद्धि बुद्धत्वकाडक्षया ॥१००॥ 

तब कठोर तंप-द्वारा, स्पष्ट ही, शरीर को व्यर्थ क्नेश देकर, जन्म से 
डरनेवाले मुनि ने बुद्धत्व ( पाने ) की आकाडज्ञा से यह विचार 
कियाः--। १०० || 

नायं धर्मो विरागाय न बोधाय न मुक्तये। 
_ जम्बुमूले मया प्राप्तो यस्तदा स विधिध्र॒वः ॥१०१॥ 


१८६ बुद्धचरित 


८“ इस धर्म से न विराग होगा, न बोध, न मुक्ति | उस समय जम्बु- 
वृक्ष के मूल में मैंने जो विधि प्राप्त की थी वही भव है ॥| १०१ ॥ 
न चासो दुबलेनाप्तु! शक्यमित्यागताद्रः। 
शरीरबलवृद्धयथमिदं भूयोउन्वचिन्तयत्‌ ॥१०२॥ 
दुबल उसे नहीं प्रात कर सकता”, ( शरीर के प्रति ) ऐसा आदर 
होने पर शरीर-बल की वृद्धि के लिए उसने फिर यह सोचाः--॥१०२॥ 
ज्षुत्पिपासाश्रमक्कान्त: श्रमादरवस्थमानस: | 
प्राप्लुयान्मनसावाप्य॑ फलं॑ कथमनिय तः ॥१०३॥ 
“जो भूख प्यास व थकावट से ग्रस्त है, थकावट से अस्वस्थचित्त है, 
त्र सुखी हे, वह मन से प्राप्त होनेवाला फल कैसे पायेगा १ ॥ १०३ ॥ 
नि ति: प्राप्यते सम्यक्‌ सततेन्द्रियतपंणात्‌ । 
संतर्पितेन्द्रितया मनःस्वास्थ्यमवाप्यते ॥१०४॥ 
इन्द्रियों को निरन्तर तृप्त करने से सुख ठीक ठीक प्राप्त होता है; 
इन्द्रयों को अच्छी तरह तृप्त करने से मानतिक स्वास्थ्य प्राप्त 
होता दे ॥ १०४ ॥ 
स्वस्थप्रसन्नमन नस: समाधिहपपयते । 
समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोग: प्रवतते ॥१०५॥ 
जिसका मन स्वस्थ व प्रसन्न है उसे समाधि सिद्ध होती है, जिसका 
चित्त समाधि से युक्त है उसे ध्यान-योग होता है | १०५ ॥ 
ध्यानप्रवतेनाड्धमाः प्राप्यन्त यैरवाप्यते । 
दुलेभ॑ शान्तमजरं परं॑ तदमृतं पदम्‌ ॥१०६॥ 
ध्यान होने से धम प्राप्त होते हैं, जिनसे वह परम पद प्राप्त होता है 
जो दुलंभ शान्त अजर ओर अमर है ॥१०६ ॥ 


तस्मादाह्वारमुलोडयमुपाय.. इतिनिश्चय: । 
आहारकरणे धीर: कृत्वामितमतिमेतिम्‌ ॥१०७॥ 
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इसलिए, यह उपाय आदार-मूलक है”, ऐसा निश्चय कर श्रपरिमित 
बुद्धिवाले उस धीर ने भोजन करने का विचार किया ॥ १०७ ॥ 
स्‍नातो नेरज्जनातीरादुत्ततार शनेः कश:ः। 
भकक्‍्त्यावनतशाखाग्रैदेत्तहस्तस्तट द्रमे ॥१०८॥ 
स्नान कर, वह कृश-तनु नेरज्ञना नदी के तीर से धीरे धीरे ऊपर 
चढ़ा; उस समय शाखाओं के अग्रभागों को भक्तिपूर्वक कुकाकर तद« 
वर्तो वृक्षों ने हाथ (सहारा ) दिया ॥ १०८ ॥ 
अथ गोपाधिपसुता देवतैरभमिचोदिता। 
उद्ध तहदयानन्दा तत्र. नन्दबलागमत्‌ ॥१०९॥ 
तब देवताओं से प्रेरित होकर गोप-राज की पुत्री नन्दबला आनन्दितः 
हृदय से वहाँ गई ॥| १०६ ॥ 
सितशड्लोज्ज्वलभुजा नीलकम्बलवासिनी । 
सफेनमाला नीलाम्बुयमुनेव सरिद्वरा ॥११०॥ 
उसकी मुजाएं श्वेत शद्धों से उज्ज्वल थीं, वह नीला वस्त्र पहने 
हुए. थी, जैसे फेन-मालाओं से युक्त नील जलवाली सरिता-श्रेष्ठ यमुना 
( उपस्थित हुई ) हो ॥ ११० || 
सा श्रद्धावजितप्रीतितिकसल्लोचनोत्पला ! 
शिरसा प्रणिपत्येन॑ ग्राहयामास पायसम्‌ ॥१११॥ 
श्रद्धा से उसकी प्रीति बढ़ी, नेत्रहूप उत्पल विकसित हुए। शिर से 
प्रणाम कर उस ( मुनि ) के द्वारा उसने पायस ग्रहण कराया ॥ १११॥ 
क॒त्वा तदुपभोगेन प्राप्तजन्मफलां स ताम्‌ । 
बोधिप्राप्ताो समर्थो5भूस्संतर्पितषडिन्द्रियः ॥११२॥ 
उस ( पायस ) का उपभोग कर उसने उस ( कन्या ) का जन्म 
सफल किया ओर छः इन्द्रियों को अच्छी तरह तृप्त कर बोधि-प्रासि में 
समर्थ हुआ ॥ ११२ ॥ 


॥ [पट बुद्धचरित 


पर्याप्ताप्यानमूर्तिश्च साध स्वयशसा मुनि: । 
कान्तिधयं बभारैक: शशाह्ाणबयोद्वेयोः ॥११श॥ 
अपने यश के साथ वह मुनि शरीर से पर्यात वृद्धि को प्रार्स हुआ । 
उस एक ही ने चन्द्रमा ओर सागर दोनों की ( क्रमशः ) कान्ति व थैय 
धारण किये || ११३ ॥! 


आवृत्त इति विज्ञाय तं जहु: पत्नच भिक्षवः। 
मनीषिणमिवात्मान्न निमुक्त पद्च घातव: ॥११७॥ 
वह ( धर्म से ) निवृत्त हो गया, ऐसा जानकर पाँचों भिक्चुओ्रों ने 
उसे छोड़ दिया, जैसे मुक्त हुए. मनीपी आत्मा को पाँचो धातु छोड़ 
देते हैं | ११४ ॥ . 
व्यवसायद्वितीयोडथ शादइलास्तीणेभूतलम्‌ । 
लो5श्वत्थमूलं प्रययाी बोधाय कृतनिश्चयः ॥११४॥ 
तब बुद्धत्व के लिए. निश्चय कर, ( अपने एकमात्र साथी ) निश्चय 
के साथ वह पीपल वृक्ष के नीचे »या, जहाँ की भूमि हरे तृयणों से 
ढकोी थी ॥ ११५ ॥ 
ततस्तदानीं गजराजविक्रम: पदल्लनेनानुपमेन बोधित:ः। 
महामुनेरागतबोधिनिश्चयों जगाद कालो भुजगोत्तम:स्तुतिम्‌ ॥११६॥ 
तब उस समय काल नामक उत्तम सप, जो गजराज के समान 
पराक्रमी था, अनुपम पद-ध्वनि-द्वारा जगाया गया; बोधि (-प्राप्ति) के 
लिए. निश्चय किया है, ऐसा जानकर उसने महामुनि की स्तुति 
कीः--॥ ११६ ।। 
यथा मुने त्वच्चरणावपीडिता मुहुमु हर्निष्टनतीव मेदिनी ' 
यथा च ते राजति सूयत्वप्र भा भव॑ त्वमिष्टं फलमय भोच्चयसे ॥११७॥ 
“हे मुनि, आपके चरणों से पीड़ित होकर जिस प्रकार प्रथ्वी मानो 
बार बार गरज रही है ओर जिस प्रकार आपकी प्रभा सूर्य के समान 
चमक रही है, अवश्य ही आज आप इच्छित फल भोगेंगे ॥ ११७ ॥ 
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यथा भअ्रमन्त्यो दिवि चाषपडस्क्तय: प्रदृक्षिणं व्वां कमलाक्ष कुबते । 
यथा च सोम्या दिवि वान्ति वायवस्त्वमय बुद्धो नियतं भविष्यसि ११८ 
हे कमल-लोचन, जिस प्रकार आकाश में मड़राते हुए चाष 
( >नीलकण्ठ ) पक्षियों के कुंड' आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं ओर 
जिस प्रकार आकाश में सुन्दर हवा बह रही है, अवश्य ही आज आप 
बुद्ध होंगे? | ११८ ॥ 
ततो भुजद्भप्रवरेण संस्तुतरतृणान्युपादाय शुचीनि लावकात्‌ । 
क्तप्रतिज्ञो निषस्ताद बोधये महातरोमूलमुपाश्रितः शुचे: ॥११९॥ 
तब सपं--श्रेष्ठ द्वारा स्तुति की जाने पर, वह हँसुए से पविन्न तृण 
ले आया और बोधि (-प्राप्ति ) के लिए प्रतिज्ञा कर, पवित्र महातरु के 
नीचे आश्रय लेकर बैठ गया ॥ ११६ ॥ 
तत: स॒पयेझ्टमकम्प्यमुत्तमं बबन्ध सुप्तोरगभोगपिशिडतम्‌ । 
भिनझि तावड्भूवि नैतदासनं न यामि यावत्कृतकृत्यतामिति ॥ १२०॥ 
तब उसने उत्तम अविचल पर्यक आसन बाँधा, जो सोये हुए साँप 
के शरीर के समान पुल्लीभूत था । ( ओर कहा )-- तब तक प्रथिवी पर 
इस आसन को नहीं तोड़ गा, जब तक कि सफलता नहीं प्राप्त 
करूँगा? || १२० ॥ 
ततो ययुर्मुदमतुलां दिवौकसो ववाशिरे न सगगणा न पक्षिणः । 
न सस्वनुव नतरवो5निलाहता: ऋतासने भगवति निश्चितात्मनि १२१ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडराडदर्शनो नाम द्वादशः सगे: ॥ १२ ॥ 
जब हृढ़ निश्चय कर के भगवान्‌ ने आसन ग्रहण किया, तब देवों 
ने अतुल आनन्द पाया, पशुन्पक्षी बोले नहीं, ओर हवा से आहत होने 
पर भी जंगल के पेड़ों से शब्द नहीं हुआ || १२१ ॥ 
बुद्धचरित महाकाव्य का “अराड-दश्शन” नामक 
बारहवाँ सर्ग समास | 


कै +र+म न... हिसममनमपपानमना०8- पैकमक्मनपामानकपम, 
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सस्मिन्विमोक्ताय क्ृतप्रतिक्षे राजर्षिवंशप्रभवे महर्षों । 
तत्रोपविष्टे प्रजहषे लोकस्तत्रास सद्धमेरिपुस्तु मारः॥ १॥ 


| 


मोक्ष के लिए प्रतिज्ञा कर जब राजपि-वंश में उत्पन्न वह महर्षि 
वहाँ बैठ गया, तब संसार को हषे हुआ, किंतु सद्धर्म-शत्रु मार को 
भय हुआ ॥ १॥ 
य॑ं कामदेवं प्रवदन्ति लोके चित्रायुध॑ पुष्पशरं तथैव । 
कमाप्रचाराधिपतिं तमेब मोक्षद्विषं॑ मारमुदाहरन्ति ॥ २॥ 
संसार में जिसे कामदेव, चित्रायुध तथा पुष्पशर कहते हैं उसी 
मोक्ष-शत्रु को, जो काम-संचार का अधिपति है, मार कहते हैं ॥ २॥ 
तस्यात्मजा विश्रमहषेद्पौस्तिस्रोडरतिप्रीतितृषश्च कन्या: । 
पप्रच्छुरेने मनसो विकार स तांश्च ताश्चैव वचो5भ्युवाच ॥ ३॥ 
विश्रम, हर्ष व दर्प नामक उसके पुत्रों ने तथा अरति, प्रीति व 
तृपा ( >प्यास ) नामक उसकी तीन कन्याओ्रों ने उससे मानसिक 
विकार ( का कारण ) पूछा | उसने उन पुत्रों व कनन्‍्याओं से यह 
वचन कहा;--॥ ३ ॥ 
असो मुनिरनिश्चयव्म बिश्रव्सत्त्व/युधं बुद्धिशरं विकृष्य | 
जिगीषुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्मादयं मे मनसो विषादः ॥ ४ ॥ 
“जनिश्चयरूप कवच धारण कर, बुद्धिरूप तीरवाला सच्त्वरूप अरस्त्र 
(> धनुष ) खींचकर, वह मुनि मेरा राज्य जीतना चाहता है; इसलिए 
मेरा यह मानसिक विपाद है ॥४॥ 
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यदि हास्ती मामभिभूय याति लोकाय चाख्यात्यपवगमागम्‌। 
शूत्यस्ततो5यं विषयो ममाय वृत्ताच्च्युतस्येव विदेहभतः ॥ ५॥ 
यदि वह मुझे जीत जाता है ओर जगत्‌ को अ्रपवर्गं का मार्ग 
बताता है, तो मेरा यह राज्य आज उसी प्रकार सूना हो जायगा जिस 
प्रकार सदाचार से च्युत होने पर विदेह-राज (-कराल जनक या निमि 
विदेह ) का राज्य ( सूना हो गया था )॥ ५ ॥ 
तद्यावदेवेष न लब्धचक्षुमेद्गोचरे तिष्ठति यावदेव । 
यास्यामि तावदूब्रतमस्य भेत्तुं सेतुं नदीबेग इवातिबृद्ध:॥ ६॥ 
इसलिए जब तक यह ज्ञान-चक्षु नहीं प्रात्त करता है, जबतक मेरे 
ही क्षेत्र में रहता है, तब तक इसका व्रत भज्ग करने के लिए. जाऊँगा 
जैसे नदी का अत्यन्त बढ़ा हुआ वेग पुल को तोड़ता है ॥ ६ ॥ 
ततो धनु: पुष्पमयं ग्रहीत्वा शरान्‌ जगन्मोहकरांश्च पद्चन | 
सोड्श्वत्थमूलं ससुतोउभ्यगच्छद्स्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम|।७॥ 
तब फूलों का धनुष तथा जगत्‌ को मूढ़ करनेवाले पाँच तीर लेकर, 
प्रजाओं के मन को अस्वस्थ करनेवाला वह मार अपनी संतानों के साथ 
अश्वत्थ वृक्ष के नीचे गया ॥ ७ ॥ 
अथ प्रशान्तं॑ मुनिमासनस्थं पार तितीष” भवसागररस्य । 
विषज्य सव्यं करमायुधाग्रे क्रीडन्‌ शरेणेद्मुवाच मार: ॥ ८ ॥। 
तब अस्त्र के अग्रभाग पर बाँया हाथ रखकर, तीर से खेलते हुए 
मार ने आसन पर स्थित प्रशान्त मुनि से, जो भवन्सागर के पारतक 
तैरने को इच्छुक था, यह कहाः--॥ ८ ॥ 
त्त्ठ भो: ज्षत्रिय मृत्युभीत चर स्वधम व्यज मोक्षधमेम्‌ । 
बाणेश्च यज्ञेश्व विनीय लोक॑ लोकात्पदं प्राप्लुदि वासवस्य ॥ ९॥ 


“ऐ मौत से डरनेवाले क्षत्रिय, उठो, स्वधर्म का आचरण करो, 


मोक्ष-धर्म का त्याग करो | बाणों व यज्ञों से संसार को जीतो और 
संसार से इन्द्र का पद प्राप्त करी ॥ ६ ॥ 
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पन्‍था हि निर्यातुमयं यशस्यो यो वाहितः पूवतमैनरेन्द्रै:। 

जातस्य राजषिंकुले विशाले मैज्ञाकमश्हाध्यमिदं प्रपत्तुम्‌॥| १० ॥ 
( संसार से ) निकलने का मार्ग यही है, यश देनेवाला मार्ग है, 

जिसपर पूर्व के राजा लोग चले थे। जो विशाल राजर्षि-कुल में 

उतलन्न हुआ है, उसके लिए इस भिक्षा-वृत्ति का अवलम्बन करना 

श्लाघ्य नहीं ॥ १० ॥ 

अथाय नोत्तिष्टस निश्चितात्मन्‌ भव स्थिरो मा विमुच: प्रतिज्ञाम । 

मयोद्यतो हाष शरः स एवं यः शूपके मीनरिपौ विमुक्तः॥ ११॥ 
या यदि, है स्थिरात्मन्‌ू, आज नहीं उठते हो, तो स्थिर हो जाओ, 

प्रतिज्ञा मत छोड़ो । मेने यह वही तीर उठाया है, जो मछलियों के 

शत्र (न्मछुए ) शूपंक पर छोड़ा गया था ॥ ११ ॥ 

स्पृष्ट; स चानेन कर्थंचिदेड: सोमस्य नप्राप्यभवद्दिचित्त: 

स चाभवच्छन्तनुरस्वतन्त्र: क्षीणे युगे कि बत दुबलोउन्य: ॥१२॥ 
इसके स्पशमात्र से चन्द्रमा के नाती ऐड का भी चित्त विचलित हो 

गया और वह शन्तनु अपने वश में नहीं रद्द, फिर ( इस ) ज्ञीण युग 

में दूसरे दुबंत का क्या कहना १॥ १२॥ 

तत्त्तिप्रमुत्तिष्ठ लभस्व संज्ञा बाणो ह्यय॑ तिष्ठति लेलिहान: । 

प्रियाविधेयेषु रतिप्रियेषु य॑ चक्रवाकेष्चिक नोत्सजामि॥ १३॥ 
इसलिए शीघ्र उठो, होश संभाल; क्‍योंकि आर बार विनाश करने 

वाला यह बाण तैयार है। इसे में उनपर नहीं छोड़ता जो चक्रवाकों 

के समान अपनी प्रियाओ्रों के अनुकूल हैं ओर रति-प्रिय हैं ॥ १३ ॥ 

इत्येबमुक्तोडप यदा निरास्था नेवासन शाक्यमुनित्रिभेद । 

शरं ततोउस्म विससज मार: कन्याश्च कत्वा पुरत: सुतांश्च ॥९७॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शाक्य-मुनि ने न ध्यान दिया ओर 


११--शुपक्र के लिए देखिए--सो० आठ ४४, और दस ४३ । 
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न असन तोड़ा, तब अपनी कन्याओं ओर पुत्रों को आगे कर मार ने 
उसके ऊपर तीर छोड़ा ॥१४ ॥ 
तस्मिंस्तु चाणेषपि स विप्रमुक्ते चकार नास्थां न ध्रतेश्वचाल | 
टृष्ठटा तथैन विषत्ताद मारश्चिन्तापरीतश्च शनैजेगाद ॥१५॥ 
क्रिंतु उस बाण के छोड़े जाने पर भी उसने न ध्यान दिया ओर 
न वह बैये से ही विचलित हुझा। उस प्रकार उसे देखकर, मार को 
विषाद हुआ ओर चिन्तित होकर उसने धीरे धीरे कहा :--॥ १५ ॥ 
शैलेन्द्रपुत्रीं प्रति येन विद्धो देवोडपि शम्भुश्चलितो बभूब । 
न चिन्तयत्येष तमेव बाण कि स्यादचित्तो नशर: स एपः ॥२६॥ 
“जिससे विद्ध होकर महादेव भी शेैलेन्द्र-पुत्री ( पार्वती ) के प्रति 
चलायमान हुआ, उसी बाण की यह चिन्ता नहीं कर रह्दा है। क्या इसे 
चित्त ही नहीं है या यद वह तीर ही नहीं है ? ॥१६ ॥ 
तस्मादयं नाहति पुष्पबाणं न हषणं नापि रतेनियोगम । 
अहत्ययं भूतगणैरसोम्यै:ः संत्रासनातजनताडनानि ॥१७॥ 
इसलिए यह ( मुनि ) पुष्प-बाण, प्रसन्न करने, या रति-प्रयोग के 
योग्य नहीं । यह असोम्य भूतों द्वारा डराये, धमकाये और पीटे जाने 
योग्य है ? ॥१७ ॥ 
ससस्‍्मार मारश्च ततः स्वसैन्यं विध्नं शमे शाक्यमुनेश्चिकीषेन | 
नानाश्रयाश्वानुचरा: परीयुः शलद्रमग्रासगदासिहस्ता: ॥१८)॥ 
तब शाक्य-मुनि की शान्ति में विन्न करने की इच्छा से मार ने 
अपनी सेना का स्मरण किया और विविध रूपों में श्रनुवरगण उसके 
चारों ओर ञ्रा गये; उनके हाथों में त्रिशुल, वृचक्त, भाले, गदाएँ और 
तलवारें थीं ॥ १८ ॥ 
वराहमीनागश्वखरो ट्रवक्‍्त्रा व्याघक्षसिंहद्विरदाननाश्च । 
एकेक्षणा नेकमुखाश्लिशीषा लम्बोदराश्वैव प्रषोदराश्च ॥१९॥। 
सूअर, मछली, घोड़े, गधे, ऊँ ठ, बाघ,रीछ, सिंह ओर हाथी केसे उनके 
१३ 
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मुख थे । वे एक आँखवाले थे, उनके अनेक मुख थे, तीन तीन शिर थे, 
उदर लम्बे थे, पेटों पर धब्बे थे ॥ १६ ॥ 
अजानुसक्था घटजानवश्च दंट्रायुधाइवैव नखायुधाश्च । 
करड्ढडवक्‍्त्रा बहुमूतेयश्च. भग्नाधवक्‍त्राश्व महामुखाश्च ॥२०॥ 
उनके घुटने व जाबे नहीं थीं, या घट्टों के पमान घुटने थे, दाँत 
ही उनके अख्र थे नख ही हथियार थे, मस्तक-खप्पर ही मुँह थे, श्रनेक 
शरीर थे, मुखों के आधे भाग भम्म थे या बड़े बड़े मुख थे ॥ २० ॥ 
भस्मारुणा लोहितबिन्दुचित्रा: खटवाड़हस्ता हरिधूम्रकेशा:। 
लम्बस्रजो वारणलम्बकर्णाश्चर्माम्बराश्वेव निरम्बराश्च ॥२१॥ 
वे भस्म से गे थे, लाल बिन्दुओं से रंग-बिरंगे थ, उनके हाथों में 
खटवाज्ञ ("- खाट के अज्भ या नर-पञ्ञर ) थे, केश वानर के समान धूम्र- 
वर्ण के थे, लम्बी (मुएड - ) मालाएँ थीं, हाथी के समान लम्बे कान थे, 
वे चमड़े के कपड़े पहने हुए थे या वस्त्रनदहीन थे ॥ २१ ॥ 
श्वेताधबक्त्रा हरिताधकायास्ताम्राश्च धूम्रा हरयोडसिताश्च । 
व्यालोत्तरासज्ञभु जास्तथे व प्रचुष्धणटाकुलमे खलाश्च ॥२२॥ 
उनके आधे मुँह सफेद थे, आधे शरीर हरे थे, वे ताम्र-वर्ण व धूम्र- 
वर्ण थे, पीले व काले थे, उनकी भुजाएँ साँपों से ढकी थीं, बजती 
प्रग्टियों से उनके कटि-सूत्र आकुल थे॥ २२॥ 
तालप्रमाणाश्च.ग्रहीतशुला दुंप्राकरालाश्व ।शिशुप्रमाणा: 
उरभ्रवकत्राश्व विहंगमाक्षा माजारवक्त्राश्व मनुष्यकाया: ॥२३॥ 
वे ताल-वृत्ष के समान लम्बे थे ओर शूल पकड़े हुए थे, बच्चों के 
आकार के थे ओर दाढ़ों से मयानक लगते थे । भेड़ों के-से उनके मुँह थे 
ओर चिड़ियों कीसी आँखें थीं, बिलाड़ों के-से मुँह थे ओर मनुष्य के 
शरीर थे ॥ २३ ॥ 
प्रकीणंकेशा: शिखिनो5धेमुण्डा रक्ताम्बरा व्याकुलवेष्टनाश्व । 
प्रहष्टवक्‍्त्रा भ्रकुटीमुखाश्व॒ तेजोहराश्चैव. मनोद्राश्व ॥२४७॥ 
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उनके बाल बिखरे हुए थे, वे शिखा-घारी थे, अधमुंडे धे, लाल 
वस्त्र पहने थे, उनकी पगडियाँ उलटी -पुलटी थीं। उनके मुख उत्साहित 
थे, मुखों पर भकुदी थी, वे तेज दरण करनेवाले थ ओर मन दृरण 
करनेवाले थे ॥ २४ ॥ 
केचिद्ब्रज़न्तो भ्रश्ममाववल्गुरन्योज्न्यमापुप्लुविरे तथान्ये। 
चिक्रीडुराकाशगताश्च केचित्केचित्र चेरुसतरुमस्तकेषु ॥२४॥ 
कोई कोई जाते हुर जोरों से कूदते थे ओर दूसरे एक-दूसरे पर 
उछलते थे। कोई आकाश में जाकर खेलते थे ओर कोई वृक्ष-शिखरों पर 
चलते थ ॥ २५ ॥ 
ननते कश्चिद्धमयंस्तिशलं कश्चिद्विपुस्फूज गदां विकषेन | 
हर्षेण कश्विद्वृषवन्ननदे_ कश्वित्मजज्वाल तनरुहेभ्य: ॥२६॥ 
ई बत्रिशूल घुमाता हुआ नाचता था, कोई गदा खींचता हुआ 
गरजता था । कोई हर्ष से साँड़ के समान गरजा और किसीके रोम स 
ज्वाला निकली ॥ २६ ॥ 
एवंविधा भूतगणाः समन्तात्तद्‌बाधिमूलं परिवाये तस्थुः। 
जिघृक्षवश्येव जिघांसवश्च॒ भरुर्नियोग॑ परिपालयन्त: ॥२५॥ 
इस प्रकार के भूत उस बोधि-बृत्ष के मूल को चारों ओर से घर कर 
खड़े हो गये | वे पकड़ना चाहते थ ओर हत्या करना चाहते थे, स्वामा 
को आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थ ॥२७ ॥ 
त प्रेच्य मारस्य च पूवेरात्रे शाक्यपेभस्यैब च युद्धकालम्‌ । 
न यौश्वकाशे प्र्थिवी चकम्पे प्रजज्वलुश्नेव दिशः सशब्दा: ॥२८॥ 
रात्रि के आरम्भ में मारव शाक्य-ऋषभ का युद्ध-काल देख 
कर, आकाश चमका नहीं, प्रथ्वी कॉपी, एवं शब्द करती हुई दिशाएँ 
प्रज्बलित हुईं ॥ २८॥ 
विष्वग्ववी वायुरुदीण॑वेगस्तारा न रेजुने बभौ शशाह्ल: । 
तमश्व भूयो विततान रात्रि: सर्वेंच संचुक्तु भिरे समुद्रा: ॥२५। 
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खुले वेग से हवा चारों ओर बही, न तारे शोमित हुए और न 
चन्द्रमा । रात्रि ने और भी अन्धकार फेलाया ओर सब समुद्रों में 
ज्ोभ हुआ ॥ २६॥ 
महौभूतो घमपराश्च नागा महामुनेर्विन्नममृष्यमाणा: 
मार॑ प्रति क्रोधविवृत्तनेत्रा निःशश्वमुश्वेव. जजम्भिरे च ॥३०॥ 

ओर प्रथ्वी को धारण करनेवाले नागों ने महामुनि का विन्न नहीं 
सहा; मार के प्रति क्रोध से आँखें घुमाकर उन्होंने फुफकार किया और 
जँभाई ली ॥३० ॥ 5 5 
शुद्धाधिवासा विदवुधपयर्तु सद्धयमसिद्धयथमभिप्रवृत्ता: । 
मारेउनुकम्पां मनसा ग्रचक्रविरागभावात्त न रोषमीयु: ॥३१॥ 

किंतु शुद्धाधिवास देवों ने, जो सद्धर्म की सिद्धि में लगे हुए थे,मार 
के ऊपर मन म॑ अनुकम्पा की, राग-रहित होने के कारण उन्होंने क्रोध 
नहीं किया ॥३१॥ 
तदूबोधिस लं समवेच््य कीण हिंसात्मना मारबलेन तेन। 
धर्मास्मभिलोकविमोक्त का मैब भू व हाहाकृतमन्तरीक्षे ॥३२॥ 
उस हसात्पक मार-बल से उस बोधि-बृक्ष के मूल को भरा हुआ देख 
कर, संसार का मोक्ष चाहनेवाले धर्मात्माओ्ं ने अन्तरिक्ष में हाहाकार 
किया ॥३९२॥ 
उपप्लबं घमंविधेस्तु तस्य दृष्टी स्थितं मारबलं महर्षि: । 
न चुक्ुभे नापि ययो विकार मध्ये गवां सिंह इवोपबिष्ट: ॥३६॥ 
वहाँ पर स्थित मार-बल उस धर्म-विधि में बाघक है, यह देखकर 
गौश्रों के बीच बैठे हुए सिंह के समान, महर्षि को न क्षोम हुआ, न 
विकार (>भय )॥ ३३ ॥ 
मारस्ततोी भतचममुदीणामाज्ञापयामास भयाय तस्य। 
से: स्व: प्रभावैरथ सासस्‍्य सेना तद्धेयमेदाय मरति चकार ॥१४॥ 
तब खुली हुईं भूत-सेना को मार ने उसे डराने की आज्ञा दी और 
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उसकी उस सेना ने अपने अपने प्रभावों से उसका थेये भज्ञ करने का 

निश्चय किया ॥ २४ ॥ 

केचिच्>नेऋविज्म्बिजिहारतीच्णाग्रदंट्रा हरिमण्डलाक्षा: । 

विदारितास्या: स्थिरशझ्टू कणों: संत्रासयन्त: किल नाग तस्थुः ॥३२४॥ 
कुछ ( भूत ) उसे डराने की कोशिश करते हुए खड़े रहे; उनकी 

लगकनी हुईं जीमें हिल रही थीं, दाँतों के अग्रमाग तेज थे, आँखें 

सूर्अ-मणश्डल के समान थीं, मुँह खुले हुए थे ओर कान बर्छी के समान 

कठार थे ॥ ३५ | 

तेभ्य: स्थितेभ्यः स तथा विधेभ्य: रूपेण भावेन च दारुणेभ्य: । 

न विव्यथे नोद्विविजे महर्पि: क्रीडत्सु बालेभ्य इवबोद्धतेभ्य: ॥३६॥ 
खड़े हुए वैसे उन ( भूतों ) रे, जो रूप व भाव से दारुश थे, 

महर्षि को न व्यथा हुई न भय, जसे खेल में उत्तेजित बालकों से ( न 

व्यथा होती है, न भय ) ॥ ३६ ॥ 

कश्चित्ततो.. रोषविध्वत्तदशटिस्तस्मे गदामुद्यमयांचकार । 

तस्तम्भ बाहुः सगद॒स्ततो5स्य पुरंदरस्येतवः पुरा सवज:॥३०॥ 
तब किसी ने रोप से आँखें घुमाकर उसके ऊपर गदा उठाई; किठ॒ 

गदा-सहित उसकी बाहु वैसे ही स्तम्मित हो गई, जैसे प्राचीन समय म॑ 

इन्द्र की वज्रन्युक्त बाहु ॥ २७ ॥ 

केचित्समुग्यम्य शिलास्तरूंश्च विषेहिरे नैव मुनो विमोक्तम्‌। 

पेतु: सबृक्षा: सशिल्षास्तथैव वजञावभग्ना इब विन्ध्यपादा: ॥रे८। 
कतिपयों ने शिलाएँ व वृद्ध उठाये, किन्तु मुनि पर छोड़ न 

सके । वृक्षों व शिलाओं के साथ वे वैसे ही गिरे, जैसे वज्र से भग्न हुए 

विन्ध्याचल के पाद ॥ रे८ ॥ 

कैश्चित्समुत्पत्य नभो विमुक्ता: शिलाश्च वृक्षाश्च परश्वधाश्च । 

तस्थुन भस्पेव न चावपेतुः संध्याश्रपादा इब नेकबणो: ॥३९॥ 
कतिपयों ने आकाश में उड़कर जो शिलाएँ, वृक्ष व कुठार छोड़े, वे 


श्ध्द बुद्धचरित 


गिरे नहीं, आकाश में ही रहे, जैसे संध्याकालीन बादलों के रग-बिरंगे 
कड़ै हों ॥ २६ ॥ क 
चिक्तेप तस्योपरि दीप्रमन्य: कडड्गरं पवतश्ृद्भमात्रम्‌ । 
यन्मुक्तमात्र गगनस्थमेव तस्यानुभावाच्छुतथा पफाल ॥४०॥ 
दूसरे ने उसके ऊपर पहाड़ की चोटी के बराबर जलता कुंदा फेंका; 
जेसे ही यह फेंका गया कि उस ( मुनि ) के प्रभाव से आकाश में ही 
इसके सो टुकड़े हो गये ॥ ४० ॥ 
कश्विज्ज्वलन्नक इवोदित: खादल्भारवषे॑ महतदुत्ससज । 
चूणौनि चामीकरकन्दराणां कल्पात्यये मेरुरिव प्रदीप्र: ॥४१॥ 
उदय होते सूर्य के समान जलते हुए किसी ने आकाश से अज्ञारो 
की भड़ी लगा दी, जैसे कल्प के अन्त में जलता हुआ मेरु परवत 
सुवण-कन्दराओं के चूण बरसा रहा हो ॥ ४१ ॥ 
तदूबोधिमूले प्रविकीयमाणमजक्लारवष तु सविस्फुलिड्रम । 
मैत्रीविहाराटपिसत्तमस्य बभूव. रक्तोत्पलपत्रवर्ष: ॥४२॥ 
उस बोधि-बृक्ष के मूल में स्फुलिज्ञों के साथ जो अ्रज्ञार-बृष्टि की 
जा रही थी, वह ऋषि-श्रेष्ठ के मैत्री मं विहार करने के कारण (--सब 
के प्रति मैत्रीमाव रखने के कारण ) लाल कमलों के पत्तों की वृष्टि ( में 
परिणत ) हो गई ॥ ४२॥ 
शरीरचित्तग्यसनातपैस्तैरेवं विधेरतेः् निपात्यमाने: । 
नेवासनाच्छाक्यमुनिश्चचाल स्वनिश्चयं बन्धुमिवोपगुद्य ॥४१॥ 
यद्यपि शरीर व मन के लिए ऐसी विपत्तियाँ व पीड़ाएँ दी जा रही 
थीं, तो भी अपने निश्चय का बन्धु के समान आलिज्लनन कर शाक्य- 
मुनि आसन से विचलित नहीं हुआ ॥ ४३ ॥ 


अथापरे निर्जिंगिलुमेखेभ्य: सर्पान्विजीणेभ्य इव द्रमेभ्य: 
ते मन्त्रबद्धा इब तत्समीपे न शश्वसुर्नात्ससपुनं चेलुः ॥४७॥ 
तब दूसरों ने अपने मुखों से, जेसे जीण वृक्षों से, साँप उगले। वे 
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मानो मन्त्र-बद्ध, होकर उसके समीप न फुफकारे, न ऊपर उठे और 
न चले ॥| ४४ ॥| 
भृत्वापरे वारिधरा बृहन्तः सविद्यतः साशनिचण्डघोषा: । 
तस्मिन्द्रमे तत्यजुरश्मवष तत्पुष्पवष॑. रुचिर॑ बभूव ॥४४॥ 
वज् के प्रचण्ड घोष तथा बिजली से युक्त विशाल बादल बनकर 
दूसरों ने उस वृक्ष पर अश्म-वृष्टि की, जो रुचिर पुष्प-बृष्टि ( में परिणत ) 
हो गई ॥ ४५ ॥ 
चापे5थ बाणो निह्तो5्परेश जज्वाल तत्रेंव न निष्पपात 
अनीश्वरस्यात्मन धूयमानो दुर्मषेशस्येव नरस्य मन्युः: ॥४६॥ 
दूसरे ने धनुष पर बाण रखा, जो वहीं प्रज्वलित हृश्रा छुटा नहीं 
जैपे ऐश्वय-रहित क्रोधी मनुष्य का क्रोध अपने में ही बीजित होता है, 
वहीं घधकता है, निकलता नहीं है ॥ ४६ ॥ 
पद्नेषबोउन्येन तु विप्रमुक्तास्तस्थुनभस्येव मनो न पेतु: । 
संपारभीरोविंषयप्रवृत्तो. पव्म्चेन्द्रयणीव . परीक्षकस्य ॥४७॥ 
दूसरे के द्वारा छोड़े गये पाँच बाण आकाश में ही रहे, मुनि पर 
गिरे नहीं, जेसे विषय उपस्थित होने पर संसार (-- जन्म-चक्र ) से डरने- 
वाले पारखी की पाँचों इन्द्रियाँ स्थिर रहती हैं, पतित नहीं होती हैं ||४७॥ 
जिघांसयान्यः प्रससार रुष्टो गदां ग्रहीत्वाभिम लो महर्षे:। 
सोउप्राप्कामो विवशः पपात दोषेष्विवानथकरेषु लोक: ॥४८॥ 
दूसरा हत्या करने की इच्छा से रुष्ट हो गदा लेकर महृषि के सामने 
दौड़ पड़ा; वह विफल-मनोरथ विवश होकर गिर पड़ा, जैसे ( विफल- 
मनोरथ ) जगत्‌ ( विवश होकर ) श्रनर्थकारी दोषों में गिरता है ॥४८॥ 
ख्री मेघकाली तु कपालदस्ता कतु महर्ष: किक्न चित्तमोहम्‌ । 
बश्नाम तत्नानियतं न तस्थों चल्ात्मनों बुद्धिरिवागमेषु ॥४९॥ 
मेघ के समान काली स्त्री हाथ में कपाल लेकर महर्षि का चित्त- 
मोह करने के लिए वहाँ अनियन्त्रित होकर घूमी, खड़ी नहीं रही, जैसे 
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चञ्चल मनवाले की बुद्धि ( विविध ) शास्त्रों मं अनिश्चित होकर 
भवट्कती है, स्थिर नहीं होती है ॥| ४६ || 
कश्चित्परदीप्रः प्रणिधाय चक्षुर्नेत्राग्निनाशीविषवद्िि धक्षु: । 
तत्रेब नासीनम्रषिं दद्श कामात्मकः अ्रय इवोपदिष्टम ॥४०॥ 
किसीने जलती आँखें (उत्तकी ओर) स्थिर करके आँखों की अ्रगि 
से साँप के समान उसे जलाना चाहा; किंतु वहीं पर बठे हुए ऋषि को 
देखा नहीं, जैसे कामात्मा पुरुष बताये हुए कल्याण को नहीं देखता है ॥।३०॥ 
गुबी शित्ामद्यमयंस्तथान्य: शश्राम मोघ॑ विह॒तप्रयत्न: । 
निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायक्लमैधममिवाप्तुकाम: ॥ ४१॥ 
भारी शिला को उठाते हुए दूसरे ने व्यथ श्रम किया, उसका प्रयत्न 
नष्ट हुआ, जसे ज्ञान व समाधि से प्राप्य धर्म को शारीरिक क्ल शों से पाने 
की इच्छा करनेवाला व्यर्थ अम करता है, उसका प्रयत्न नष्ट होता है ॥५१॥ 
तरक्ुसिहाकृतयस्तथान्ये. प्रणेदुरुच्रेमहत: . प्रणादान । 
सत्त्वानि ये: संचुकुचु: समनन्‍्ताद॒जाहता यो: फलतीति मत्वा | ४२ ॥ 
तेंदुए ओर सिंह की आकृतिवाले दूसरों ने जोरों से महा-गर्जन किये, 
जिनसे जीव ( डर के मारे ) चारों ओर सिकुड़ गये, यह समभकर कि 
बज़ से आहत होकर ग्रकाश फट रहा है।॥ ४२ ॥ 
भगा गज्ञाश्चातरवान्‌ सजनन्‍्तो विदुद्रवुश्चेच निलिल्यिरे च । 
राज्नों च तस्यामहनीव दिग्भ्य: खगा रुवन्त:ः परिपेतुराता: ॥ ४३॥ 
मृग ओर हाथी आतं-नाद करते हुए दौड़कर छिप गये और उस 
रात को दिन की तरह पतक्तीगण आते होकर बोलते हुए चारों ओर घूमे ॥५३॥। 
तेपां प्रणादेस्तु तथाविषेस्तै: सर्वेषु भूतेष्वपि कम्पितेषु । 
मनिने तन्नास न संचुकोच रवेगेरुत्मगनिव वायसानाम्‌॥४७॥ 
किन्तु उनके वैसे उन शब्दों से सब जीवों के कॉपने पर भी मुनि 
न डरा, न सिकुड़ा, जैसे कोश्नों के शब्दों से गरुढ़ न डरता है, 
न सिकुड़ता है॥ ४४ ॥। 
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भयावहेभ्य: परिषद्गशेभ्यो यथा यथा नेव मुनिर्बिभाय । 

तथा तथा धमश्व॒तां सपत्न: शोकाच्च रोषाब ससाद मार: ॥५४॥ 
भय-प्रद परिषद्नगणों से जैसे जसे मुनि नहीं डरा, वेसे वेसे धम- 

पालकों के शत्र मार को शोक ओर रोष से ग्लानि हुई ॥ ४५ ॥ 

भूत॑ ततः किचिदरृश्यरूपं विशिष्टभूत गगनस्थमेव । 

दृष्टपये द्रग्धमवैररुष्0ं मारं बभापे महता खरेण ॥ ४६॥ 
तब अद्ृश्यरूप किसी विशिष्ट जीव ने आकाश से ही ऋषि के प्रति 

द्रोही व विना वेर के ही रुष्ट हुए मार को देखकर मम्भीर स्वर में 

कहा:---॥५*६॥ 

मोघं श्रमं नाहेसि मार कतु हिखात्मतामुत्सज गच्छ शमे। 

नेप त्वया कम्पयितु हि शक्यों महागिरिमेंडरिवानिलेन ॥ ४७ || 
“हे मार, तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए, हिंसा-भाव छोड़ो और 

शान्त हो जाओ; क्‍योंकि तुम इसे कपा नहीं सकते, जेसे हवा से महा- 

पंत मेर नहीं कैगाया जा सकता ॥५७॥ 

अप्युष्णभावं ज्वलनः प्रजह्यादापो द्रवत्वं प्रथ्वी स्थिरत्वम्‌ । 

अनेककल्पाचितपुएयकमों न त्वेव जद्याद््यवप्तायमेष: ॥ ४८॥ 

“ अग्नि उष्णता छोड़ दे, पानी द्रवत्व छोड़ दे, प्रथिवी स्थिरता छोड़ 

दे; किन्तु यह, जिसने अनेक कल्पों में पुण्य एकत्र किये हैं, अपना 

निश्चय न छोड़ेगा ॥५८॥ 

यो निश्चयो ह्स्य पराक्रमश्च तेजश्च यद्या च दया प्रजासु । 

अप्राप्य नोत्थास्यति तत्त्वमेष तमांस्यहत्वेव सहुख्ररश्मि: ॥ ५४९॥ 
क्योंकि इसका जो निश्चय है, जो पराक्रम है, जो तेज है ओर जीवों 

के प्रति जो दया है, ( उससे तो यही जान पड़ता है कि ) तत्त को प्राप्त 

किये विना यह नहीं उठेगा जैसे अन्धकार को नष्ट किये विना सूर्य नहीं 

उगता है ॥५६।॥ 
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काष्ठ हि मथ्नन्‌ लभते हुताशं भूमि खनन्विन्द्ति चापि तोयम्‌ । 
नियन्धिन: किचन नास्त्यसाध्य॑ न्‍्यायेन युक्त च कृत च सर्वेम्‌ ॥६०॥ 
काठ को रगड़नेवाला ( श्रादमी ) अग्नि प्राप्त करता है ओर 
प्रथिबवी को खोदनेवाला जल प्राप्त करता है | हठी (5 आग्रही ) के लिए 
कुछ भी असाध्य नहीं है। उचित तरीके के साथ करने पर सब कुछ 
किया जा सकता है ॥६०॥ 
तललोकमाते करुणायमानो रोगेषु रागादिषु वर्तमानम्‌। 
सद्दाभिषड नाहति विप्नमेष ज्ञानोषधाथ परिखिद्यमानः॥६४। 
राग आदि रोगों में पड़े हुए आते जगत्‌ के ऊपर करुणा करनेवाला 
महावैद्य ज्ञानरूपी ओषधि के लिए कष्ट उठा रहा है, इसलिए यह विध्न 
के योग्य नहीं है ॥६१॥ 
हते च लोके बहुमिः कुमारगे: सन्‍्मागमन्विच्छति य: श्रमेण । 
स॒देशिकः क्षोभयितुं न युक्त सुदेशिक: साथ इब भ्रनष्टे ॥६२॥ 
अनेक कुमार्ों द्वारा संसार का श्रपहरण होने पर जो श्रमपृवक सन्मार्ग 
को खोज रहा है उस उपदेशक (>»पथ-प्रदर्शक ) को क्ुब्ध करना 
उचित नहीं, जैसे काफिले के भटकने पर पथ-प्रदर्शक को क्षुब्ध करना 
ठीक नहीं ॥६९२॥ 
सत्तवेषु नष्टेषु महान्धकारे ज्ञानप्रदीप: क्रियमाण एपः। 
आयस्य निवापयितुं न साधु प्रज्वाल्यमानस्तमसीव दीप: ॥| ६१॥ 
महा-अन्धकार में जीवों के भठकने पर यह ज्ञान-प्रदीप हो रहा है; 
अंधेरे में जलाये जाते दीप के समान उसे निर्वापित करना (८ शान्त 
करना, मार डालना, बुकाना ) आये के लिए ठीक नहीं ॥६३॥ 
दृष्ठा च संसारमये मदौघे मग्नं जगत्पारमविन्दमानम्‌ | 
यश्चेदमुत्तारयितुंप्रवृत्तः कश्चिन्तयेत्तस्य तु पापमाये: ॥६४॥ 
जन्म-चक्ररूपी मह्ाबाढ़ में डूबा हुआ जगत्‌ पार नहीं पा रहा है, 


सग॑ १३ ४ मार की पराजय २०५३ 


यह देखकर इसे उबारने में जो लगा हुश्रा है उसके प्रति पाप कर्म की 
चिन्ता कोन आर्य पुरुष करेगा! ||६४॥ 
क्षमाशिफो पेयेविगाठमूलश्वारित्रपुष्प: स्मृतिबुद्धिशाखः । 
ज्ञानद्रमो धमंफलप्रदाता नोत्पाटनं ह्यहेति बधमान: ॥६५॥॥ 
यह बढ़ता हुआ ज्ञान-वृत्ष-क्षमा ही जिसकी जठा है, थेये ही 
जिसका गहरा मूल है, चरित्र ही जिसके फ़ूल हैं, स्मृति व बुद्धि ही 
जिसकी शाखाएँ हैं ओर जो धर्मरूपी फल देता है--काटे जाने योग्य 
नहीं ॥६५॥ 
बद्धां दृढेश्चेतसि मोहपाशैयेस्य प्रजां मोक्षयितुं मनीषा । 
तर्मिन्‌ जिघांसा तब नोपपन्ना श्रान्ते जगद्बन्धनमोक्षेहेती: ॥६६॥ 
मन में मोद के दृढ़ बन्धनों से बँघे हुए जीवों को यह मुक्त करना 
चाहता है; जगत का बन्धन खोलने के लिए श्रम करनेवाले उस मुनि 
को मार डालने की तुम्हारी इच्छा उचित नहीं ॥६६॥ 
बोधाय कमो्ि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोड्य काल: । 
स्थाने तथास्मिन्नुपविष्ट एप ययथैव पूर्व मुनयस्तथेव ॥६७॥ 
इसने बुद्धत्व के लिए जो कर्म किये; उनके पकने का आज नियत 
समय है | इस स्थान पर यह उसी प्रकार बैठा हुआ है, जिस प्रकार 
पूर्व के मुनि बैठे थे ॥६७॥ 
एपा हि नाभिवसुधातलस्य कृत्स्नेन युक्ता परमेण धाम्ना। 
भूमेरतोडन्यो5स्ति हि न प्रदेशों बेगं समाधेविषहेत योउसस्‍्य ॥।६८।॥ 
यह भूतल की नाभि है जो समस्त उत्तम प्रभाव से युक्त है; क्योंकि 
इस भूमि के अतिरिक्त दूसरा स्थान नहीं, जो इसकी समाधि का 
वेग सह सके ॥६८॥ 
मा कथा: शोकमुपेहि शान्ति मा भन्‍्महिम्ना तव मार मानः। 
विश्रम्मितं न क्षममध्र वा श्रीश्चले पदे कि मदमभ्युपेषि ॥६९॥ 





६६--'विस्मय ” के स्थान में “कि मद” रक्‍खा गया है| 
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इसलिए शोक मत करो, शान्त हो जाओ; है मार, अपनी महिमा 
का श्रभिमान मत करो। चपल श्री पर विश्वास करना उचित नहीं; 
अपनी स्थिति अस्थिर होने पर क्‍यों मद कर रहे हो १” ॥६६॥ 
ततः स संश्रत्य च तस्य तद्गचो महामुनेः प्रेक्य च निष्प्रकम्पताम । 
जगाम मारो विमनो हतोद्यमः शरैजगश्चेतसि येविहन्यते ॥७०॥ 
ब उसकी यह बात सुनकर ओर महामुनि की स्थिरता देखकर 
विफल-प्रयज्ञ मार, उदास होकर अ्रपने उन तीरों के साथ, जिनसे लोगों 
का चित्त घायल किया जाता है, चला गया ॥|७०॥ 
गतप्रहर्षा विफल्लीकृतश्रमा प्रविद्धपाषाणकडड्र द्रमा । 
दिशः प्रदुद्रा ततोडस्य सा चमूहताश्रयव द्विषता ह्विषच्चमू: ।॥७१॥ 
तब उसकी वह सेना, जिसका आनन्द दूर हो गया था, जिसका 
श्रम विफल कर दिया था, जिसके पत्थर कुन्दे और वृक्ष विद्ध पड़े थे, 
चारों ओर वेसे ही भाग गई जैसे शत्रु-्वारा नायक के मारे जाने पर 
विपक्षी सेना ( भाग जाती हैं ) ॥७१॥ 
द्रवति सपरिपक्षे निजिते पुष्पकेतो 
जयति जिततमम्के नीरजस्के महषों । 
युवतिरिव सहासा द्योश्चवकाशे सचन्द्रा 
सुरभि च जलगर्भ पुष्पबषें पपात ॥७२॥ 


जब अपने पक्ष के साथ पराजित होकर, मार भाग गया और जब 
( अज्ञानरूपी ) अन्चकार को जीतनेवाला-निर्म्त (>-राग-रहित ) 
महषि विजयी हुआ, तब चन्द्र-युक्त श्राकाश हँसती युवती के समान 
शोमित हुआ ओर सुगन्धित जल-पूर्ण वृष्टि हुई ॥७२॥ 
तथापि पापीयसि निर्जिते गते दिशः ग्रसेदुः प्रबभी निशाकर: । 
दिवो निपेतुभु वि पुष्पवृष्य्यो रराजयोषेव विकल्प्रषा निशा ॥७१॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडश्वघोषऊते मारविजयो नाम त्रयोदशः सर्गः॥१३॥। 


सर्ग १३ ; मार की पराजय २०प्‌ 


उस प्रकार वह पापी जब हारकर चला गया, तब दिशाएँ प्रसन्न 
हुई, चन्द्रमा शोमित हुआ, आकाश से (्रथ्वी पर पुष्प-बृष्टि हुई ओर 
निष्पाप स्त्री के समान निर्मल रात्रि की शोभा हुईं ॥ ७३ ॥ 


अश्वघोष-कृत बुद्धाचरित महाकाव्य का “मार की पराजय”! 
नामक तेरहवाँ सग॑ समाप्त । 


७३-यह श्लोक चीनी अनुवाद में नहीं है। कुछ लोग इसे 
प्रज्ञित बताते हैं | कीथ ने “संस्कृत साहित्य के इतिहास” में “अश्वघोष 
३ व्‌ 9१ किस रु उ 6 
की शेली व भाषा” के अ्रन्तगंत इसे उद्धृत किया है । 





चोदहवाँ सगे 
बुद्धत्व-प्रा घ्ति 


ततो मारबलं जित्वा पघेर्येण घ शमेन च । 
परमाथ विजिज्ञासु: स दृध्यो ध्यानकोबिदः ॥ १॥ 
तब थैर्य और शान्ति से मार की सेना को जीतकर परमार्थ जानने 
की इच्छा से उस ध्यान-पटु ने ध्यान किया ॥ १॥ 
/सर्वेषु ध्यानविधिषु प्राप्य चैश्वयमुत्तमम । 
सस्मार प्रथमे यामे पूवजन्मपरंपराम्‌ ॥ २॥ 
ओर ध्यान-विधियों पर उत्तम स्वामित्व (--अधिकार ) प्राप्त कर 
प्रथम पहर में पूर्व-जन्मों की परम्परा का स्मरण किया ॥ २॥ 
/ अमुनत्राहमर्य नाम च्युतस्तस्मादिहागत: । 
इति जन्मसहस्राणि सस्मारानुभवन्निव ॥ ३॥ 
“वहाँ में यह था, वहाँ से गिरकर यहाँ आया” इस तरह हजारों 
जन्मों को मानो अनुभव करते हुए स्मरण किया ॥ ३॥ 
/समृत्त्वा जन्म च मृत्युं च तासु तासूपपत्तिषु । 
तत: सत्वेषु कारुए्यं चकार करुणात्मक: ॥ ४॥ 
तब उन जन्मों में उत्पत्ति व मौत का स्मरण कर करुणात्मक ने 
जीवों पर करुणा की ॥ ४ ॥ 
» कृत्वेह स्वजनोत्सर्ग पुनरन्यत्र च क्रिया:। 
अन्राण: खलु लोको>्य॑ परिभ्रमति चक्रवत्‌ | ५ ॥ 
यहाँ स्वजनों को छोड़, अ्रन्यत्र ( जन्म लेकर ) कर्म करता है; 
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इस तरह अ्रवश्य ही यह संसार र्षा-रहित है और पहिए के समान 
घूमता रहता है ॥ ५ ॥ 
” इत्येव॑ स्मरतस्तस्थ बभूव नियतात्मन:ः । 
कदलीगभनि:सार: संसार इति निमश्चयः ॥६॥ 
इस प्रकार स्मरण करते हुए उस निश्चितात्मा को यह निश्चय 
हुआ--“कदली-गर्भ (७ केले के पेड़ के भीतरी भाग ) के समान 
संसार असार है” ॥ ६ ॥ 
द्वितीये त्वागते यामे सोडद्वितोयपराक्रम: । 
दिव्य॑ लेमे परं॑ चक्षु: सबचक्षुष्मतां वर: ॥७॥ 
दूसरा पहर आने पर उस अद्वितीय पराक्रमवाले ने, जो सब दृष्टि- 
वानों में श्रेष्ठ था, परम दिव्य चन्षु पाया ॥ ७॥ 
ततस्तेन स॒ दिव्येन परिशद्धेन चक्षुषा। 
ददश निखिलं लोकमादशं इव निमले ॥|८॥ 


तब उस ग्रत्यन्त शुद्ध दिव्य चन्नु से उसने समस्त जगत्‌ को इस 
तरह देखा, जेसे निर्मत दर्षण में देख रहा हो ॥ ८ ॥ 
सत्तवानां पश्यतस्तस्य निक्रश्टोस्कृष्ट कमंणाम्‌ । 
प्रच्युति चोपपत्ति च ववृधे करुणात्मता ॥९॥ 
निकृष्ट व उत्कृष्ट कर्मवाले जीवों का पतन व जन्म देखते हुए 
उसकी करुणा बढ़ी ॥ ६ ॥ 
इमे दुष्क्रकरमाणः प्राणिनो यान्ति दुर्गतिम्‌ । 
इमेउन्ये शभकर्माण: प्रतिष्ठन्ते त्रिविष्टपे ॥१०॥ 
ये पाप-क्रमवाले प्राणी दुर्गति को प्रास होते हैं, ये दूसरे शुभ-कर्म- 
वाले स्वग में स्थान पाते हैं ॥ १० ॥ 
उपपन्नाः प्रतिभये नरके भ्रशदारुणे । 
3 ९७ & 
अमी दुःखेबहुविधे: पीड्यन्ते कृपणं बत ॥११॥ 


र०्८ बुद्धचरित 
“ अत्यन्त दारुण व भयावह नरक में उत्पन्न होकर वे ( पापी ) अनेक 
प्रकार के दुःखों से पीड़ित होते हैं ॥ ११ ॥ 
पाय्यन्ते कथितं केचिदग्निवणमयोरसम्‌ । 
आरोप्यन्ते रुवन्तोडन्ये निष्टप्तस्तम्भमायसम्‌ ॥१२॥| 
_ कुछ लोगों को पिघले हुए लोहे का पानी, जो अद.ग के रंग का 
होता है, पिलाया जाता है; चिल्लाते हुए दूसरों को लोहे के तपे खम्भे 
पर चढ़ाया जाता है ॥ १२ ॥ 
पच्यन्ते पिष्टवत्केचिद्यस्कुम्भीष्व वाडःमुखा: । 
दह्यमन्ते करुणं केचिहीप्लेष्वद्भारराशिषु ॥११॥ 
कोई कोई लोहे के कड़ाहों में ग्रोंधे -मुख, पुणए के समान, पकाये जाते 
हैं; कोई कोई जलते अगारों के ढेर पर कष्टपूवक जलाये जाते हैं ॥१३॥ 
केचित्तोक्णौरयोदंप्रेमेच्यन्ते दारुणी: श्वमिः । 
केचिद्धएरैरयस्तुण्डे वायसैरायसैरिव ॥१४॥ 

/कोई कोई लोहे के दाँतवाले तीक्षण व दारुण कुत्तों द्वारा, भन्षित 
होते हैं; कोई कोई लोहे की ढीठ चोंचों (७चश्जुश्रों ) द।रा, मानो लोहे 
के बने कोश्रों द्वारा खाये जाते हैं ॥| १४॥ 

केचिद्वाहपरिश्रान्ता: शीतच्छायामिकाडक्षिण: । 
असिपत्रवनं नील॑ बद्धा इब॒ विशन्त्यमी ॥१५॥ 

ककीई कोई दाह से थककर शीतल छाया की थाकांच्षा करते हैं; वे 
नीले असि पत्र-वन में (>तलवारों के वन में ) बन्दी के समान प्रवेश 
करते हैं || १५४ ॥ 

पाव्यन्ते. दारुवत्केचित्कुठारेबद्धबाहव: । 
,“ढुःखेडपि न विपच्यन्ते कर्मेभिधोरितासवः ॥१६॥ 

कुछ, जिनकी भुजाएँ बँंधी रहती हैं, कुठारों द्वारा लकड़ो के समान 
चीरे जाते हैं । दुख में भी उनका अ्रन्त नहीं होता है; कर्मा से उनके 
प्राण धारण किये जाते हैं ॥ १६ ॥ 
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सुखं स्यादिति यत्कम कृतं दुःखनिवृत्तये । 
फल तस्येदमबशैद्‌ :खमेवोपभुज्यते ॥१७॥ 
“सुख होगा?” इस आशा से दकृुःख-निवृत्ति के लिएः उन्होंने जो कम 
किया था उसका यद्द दुःखमय फल ही वे बेचारे भोगते हैं ॥१७।। 
सुखाथमशुभं कत्वा य एते भ्रशदुःखिता: । 
आस्वादः स किमेतेषां करोति सुखमण्वपि ॥१८॥ 
सुख पाने के लिए अशुभ ( केम ) करके जो ये अत्यन्त दुःखी 
हो रहे हैं, क्या ( अशुभ का ) वह आस्वाद थोड़ान्सा श्री सुख इन्हें 
देता है !॥| श्८ ॥ द 
हसद्धिय॑त्कृत॑ कम कलुषं कलुषात्मभि:। 
कर एतत्परिणते काले क्रोशद्धिरनुभूयते ॥१९॥ 
पात्मा हँसते हुए. जो पाप-करम करते हैं, समय पकने पर (उसका) 
यह ( फल » वे रोते हुए अनुभव करते हैं ।। १६ ॥ 
यदेवं पापकर्माण: पश्येयु: कमणां फलम्‌ । 
व्मेयुरुष्णं रुधिरं मससस्‍्वभिहता इवब ॥२०॥ 
यदि पाप-कर्म करनेवाले अपने कामों का ऐसा फल देखें, तो मर्म- 
स्थल में घायल हुए के समान उष्ण रुघिर वमन करें ॥ १० ॥ 
इमेउन्ये कमंभिश्रिन्रेश्वित्तविस्पन्दसं भवैः । 
तियग्योनौ विचित्रायामुपपन्नास्त पर्व नः ॥२१॥ 
ये दूसरे बेचारे चित्त की चशग्चबलता से होनेवाले विविध कर्मों के 
कारण पशु-पत्षियों की विविध योनि में उत्पन्न होते हैं, ॥२१॥ 
मांसत्वग्वालदन्ताथ बैरादपि मदाद्पि। 
हन्यन्ते कृूपणं यत्र बन्धूनां पश्यतामपि ॥२२॥ 
जहाँ माँस त्वचा बाल व दाँत के लिए, या वैर व मद से भी और 
बन्धुओं के देखते रहने पर भी, वे दीनतापूर्बक मारे जाते हैं ।। २२ ॥ 
१४ 


२१० बुद्धचरित 


अशक्नुवन्तोउ्प्यवशा: क्षत्तषेश्रमपीडिता:। 
गोउश्वभताश्र वाह्मयन्ते प्रतोदक्षतमृतय: ॥२३॥ 
ओर बैल-धोड़े होने पर, भूख प्यास व थकावट की पीड़ा से विवश 
व अशक्त होने पर भी, वे अछ्डुशों से क्षत-शरीर ( घायल ) होते हुए 
हाँके जाते हैं।। २३ ॥ 
वाह्मन्ते गजभूताश्च बत्लीयांसोउपि दुबले: । 
अक्लुशक्लिष्टमूर्धा नस्ताडिता: पादपाष्णिमि: ॥२७॥ 
ओर हाथी होकर, बलवान्‌ होने पर भी, दुबलोंद्वारा अछ्ुुशों से 
मस्तकों पर क्लेश पाते हुए तथा पाँवों व एड़ियों से ताड़ित होते हुए 
हाँके जाते हैं।। २४ ॥ 
सत्स्वप्यन्येषु दुःखेषु दुःखं यत्र विशेषतः । 
पररपरविरोधाध्च पराधीनतयैय च ॥२५॥ 
ग्न्य दुःखों के रहने पर भी वहाँ ( पशु-पक्तियों की योनि में ) 
परस्पर-विरोध ओर पराधीनता के कारण विशेष दुःख है ॥ २५ ॥ 
खस्थाः खस्थैहिं बाध्यन्ते जलस्था जलचारिभि: । 
स्थलस्था: स्थलसंस्पैश्च प्राप्य चेवेतरेतरे: ॥२६॥ 
आकाश-वांसी आकाश-वासियों द्वारा, जल-चारी जल-चारियों 
द्वारा, स्थल-वासी स्थल-चासियों द्वारा परस्पर पीड़ित होते हैं ॥२६॥ 
उपपन्नास्तथा चेमे मात्सयोक्रान्तचेतस: | 
पिठलोके निरालोके कपणं भुझ्जते फलम्‌ ॥२७॥ 
उसी प्रकार ये, जिनके चित्त परस्पर द्वेष से आआराक्रान्त रहते हैं, आलोक- 
रहित प्रेत-लोक में उत्पन्न होकर दीनतापूर्वक कम-फल भोगते हैं ।। २७ ॥ 
सूचीछिद्रोपममुखा:. पवतोपमकुक्षय: ! 
त्त्तपजनितैद:खेः पीड्यन्ते दुःखभागिनः !।२८॥ 
सूई के छेद के समान मुखवाले ओर पव॑त के समान पेटवाले ये 
दुःख-भागी भूख प्यास से उत्पन्न दुःखों से पीड़ित होते हैं ।| २८ ॥ 
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आशया समतिक्रान्ता- धार्यमाणां: छकसमेभि: । 
लभनते न ह्ममी भोक्त प्रविद्धान्यशुचीन्यपि-॥२९॥ 
आशाद्वारा अतिक्रमण कये जाने पर € ग्रर्थात्‌ निराश होने पर ) 
भी, वे कर्मों द्वारा धारण किये जांते हैं; फेंक्रो गई अपवितन्र वस्तु भी 
खाने को वे नहीं पाते ॥ ९२६ ॥ . 
पुरुषो यदि जानीत मात्सयस्येटर्श फलम्‌ | 
सवथा ' शिविवद्य्याच्छरीरावयवानपि ॥३०॥ 
पुरुष यदि द्वेष का ऐसा फल जानता, तो सब प्रकार से शिबि के 
समान अपने शरीर के अ्रवयव भी दान कर देता || ३० ॥ 
इमेउन्ये नरकप्ख्ये गर्भसंज्ञेजशुचिहदे । 
उपपन्ना मनुष्येषु दुःखमछन्ति जन्तबः ॥३१॥ 
ये दूसरे जन्तु नरकतुल्य गर्भ-नामक अपविन्न सरोवर में उत्पन्न 
होकर मनुष्यों के बीच दुःख पाते हैं ॥ ३१ ॥ 
देह डे डे ० 
शुरू में जन्म-घड़ी में ही तीक्षण हाथों से पकड़े जाते हुए, मानो 
तेज तलवारों से काटे जाते हुए, वे खूब रोते हैं॥ ३२ ॥ 
स्वजन उन्हें प्यार करते हैं, उनका पालन-पोषण व रक्षा करते हैं, 
अत्यन्त सावधानी से संवर्धन करते हैं, ओर पीछे दुःख से महादु:ख में 
जाते हुए वे अपने ही विविध कर्मों से कलुषित ही होते हैं ॥ ३३ ॥ 
ओर इस अवस्था में तृष्णा से आक्रान्त मूर्ख “यह करना है ओर 
वह करना डे? इस तरह अधिकाधिक चिन्ता करते हुए, निरन्तर बहती 
धारा में बदते रहते हैं ॥| ३४ ॥ 
ये दूसरे, जिन्होंने पुण्य संचय किये हैं, स्वर्ग में जन्म लेते हैं और 
काम की ज्वालाओं से इस तरह जलते हैं जेसे आग में जल रहे हों ॥२५॥ 
ओर विषयों में अतृत ही वे वहाँ से गिरते हैं, उनकी आँखें ऊपर 
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लगी रहती हैं, वे निस्तेज रहते हैं ओर अपनी मालाश्रों के मुरमाने से 
दुःखी होते हैं।| २६ ॥ 

जब अप्सराओं के प्रेमी असहाय होकर गिरते हैं, तब वे करुणा- 
पूर्वक उन्हें देखती हैं ओर अपने हाथों से उनके वस्त्र पकड़ती हैं ॥२७॥ 

विमानों से दीनतापूबक गिरते हुए प्रेमियों को पकड़ने की कोशिश 
करते समय, कुछ अ्रप्सराएँ ऐसे देख पड़ती हैं जैसे भूलती हुई मोती की 
लड़ियों के साथ वे प्रथ्बी पर गिर रही हों ॥ ३२८ ॥ 

दूसरी, भाँति भाँति की मालाएँ व गहने पहनकर, अपने प्रेमियों के 
दुःख म॑ पड़ने से शोकित होकर, सहानुभूतिपूर्वक्तक चश्चल आँखों से 
उनका अनुसरण करती हैं ॥ ३६ ॥ 

उन गिरनेवालों के प्रति प्रेम होने से » प्सराएँ हाथों से छाती पीयती 
हैं ओर मानो महा-पीड़ा से पीड़ित होकर उनमें आसक्त रहती हैं |४०॥ 

स्वर्ग में रहनेवाले “हा, चेत्ररथ वन ! हा, दिव्य सरोवर ! हा, 
मन्दाकिनी ! हा, प्रेयसी !” इस तरह विलाप करते हुए आते होकर 
प्रथ्वी पर गिरते हैं || ४१ ॥ 

यह देखते हुए. कि उतने परिश्रम से प्राप्त होनेवाला खर्ग अनिश्चित 
व ज्णिक है ओर इससे वियोग होने पर ऐसा दुःख होता है, ॥४२॥ 

जगत्‌ में यह नियम विशेष रूप से श्रुव है; जगत्‌ का यह स्वभाव 
है ओर तो भी लोग इसे ऐसा नहीं देखते ।। ४२ ॥ 

दूसरे, जिन्होंने काम ( -वासना ) से अपने को अलग रखा है, 
अपने मन में निश्चय करते हैं कि उनका निवास शाश्वत है; तो भी 
व स्वर्ग से दीनतापूवक गिरते हैं |।४४॥। 

नरकों में अत्यन्त कष्ट है, पशुश्रों के बीच परस्पर भक्षण होता है, 


लें शो कक | | 
४१--हा चेत्ररथ हा वापि हा मत्दाकिनि हा प्रिये । 
इत्याता विलपन्तोडपि गां पतन्ति दिवोकसः || सो० ग्यारह ० | 
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प्रेतों के बीच भूख-प्यास का दुःख है, मनुष्यों के बीच तृष्णाओं 
का दुःख है ॥| ४५ | द 

प्रेम मुक्त स्वर्गों में पुनजन्म का दुःख बहुत है। निरंतर भ्रमणशील 
जीव-लोक के लिए निश्चय ही कहीं भी शान्ति नहीं || ७६ || 

संसार-चक्र की यह धारा निराधर है और मरणशील है। इस 
तरह चारों ओर से घिरे हुए जीव कहीं विश्राम-भूमि नहीं पाते हैं ||४७॥ 

इस तरह दिव्य दृष्टि से उसने पाँच जीव-लोकों का निरीक्षण किया 
ओर जीवन में कुछ भी सारवान्‌ नहीं पाया, जैसे काटे जाने पर केले 
के पेड़ में कुछ सार नहीं मिलता है ॥| ४८ ॥ 

रात्रि का तीतरा पहर समीप आने पर, उस उत्तम ध्यान-च्य ने 
जगत्‌ के सच्चे स्वभाव के बारे में ध्यान किया:--॥| ४६ ॥ 

“ग्रहों ! जीवित प्राणी केवल थकावट प'ते हैं, बार बार जन्म 
लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरकर चले जाते हैं श्रोर फिर जन्म लेते हैं ||३०॥ 

ओर मनुष्य की दृष्टि काम व मोहान्धकार से ढकी रहती है और 
अपनी अन्धता की अधिकता से वह इस महादुःख से निकलने का माग 
नहीं जानता है ।?॥ ५१ ॥ 

इस तरह विचार कर उसने अपने मन में सोचा, “सचमुच में यह 
क्या है, जिसका अस्तित्व जरा-मरण का कारण है १? ॥ ५२ ॥ 

सत्य की गहराई तक' प्रबेश कर उसने समझा कि जन्‍म होने से 
जरा-मरण की उत्पत्ति होती है ॥ ५३ ॥ 

उसने देखा कि शिर होने पर ही शिर-दद संभव है; क्योंकि वृक्ष का 
जन्म होने पर ही, यह काटकर गिराया जा सकता है ॥ ५४ ॥ 

तब उसने फिर सोचा, “यह जन्म किससे होता है १” तब उसने 
ठीके ठीक देखा कि कर्मभव से जन्म होता है ॥। ५५ ॥। 
“ अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि प्रवृत्ति (+- जीवन ) कर्म से 
होती है, न कि ला से या प्रकृति से या श्रात्मा से या अका रण ही ॥५६॥ 
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जैसे बाँस की पहली गिरह बुद्धिमानी से काटने पर सब तैजी से 
टक हो जाता है ( अर्थात्‌ शेष बाँस अच्छी तरह चीरा जाता है ) 
वैसे ही उसका ज्ञान उचित क्रम से बढ़ा ।। ५७ ॥ 

तब ऋषि ने भव का कारण निश्चित करने में अयना मन लगाया। 
तब उसने देखा कि भव का कारण उपादान में पाया जाता है ॥४८। 

जीवन के विविध शील-बतों, काम, आत्म-वाद और असम्यक्‌ दृष्टि 
ग्रहण करने से यह कर्म ( उपादान ) होता है, जैसे जलावन ग्रहण करने 
से अग्नि उत्पन्न होती है ॥| ५६ ॥ 

तब उसने सोचा--“ उपादान किस कारण. से होता है !? तब उसने 
पहचाना कि उपादान का प्रत्यय . (कारण ) तृष्णा में है ।। ६० ।। 

जैसे हवा का साथ पाकर थोड़ी सी आग से जंगल प्रज्वलित हो 
जाता है, वैसे ही तृष्णा से काम आदि महापाप होते हैं || ६१ ॥ 

तब उसने सोचा--'तृष्णा किससे होती, है ?” तब उसने निश्चय 
किया कि वष्णा का कारण थेदना है || ६२ || . 

वेदनाओं से अमिभूत होकर मनुष्य उनकी तृप्ति के उपाय चाहते 
हैं; क्योंकि प्यास के अभाव में किसी को “जल में श्रानन्द नहीं आता 
( और प्यास लगने पर ही पानी की चाह होती.है ) ॥ ६३ ॥ 

तब उसने फिर ध्यान किया--'विदना का स्रोत क्या है !?” उसने 
जिसने वेदना का अन्त कर दिया. था, देखा कि वेदना का कारण 
स्पश में है ।। ६४ ॥ । 
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५८--उपादान ८ भोग-प्राप्ति के लिए प्रयल्ल करनेवाले की तात्कालिक 
ग्वस्था--अ० को० | 

६२--वेदना ++ इन्द्रियों और विषयों के स्पश से होनेवाली अनुभूति 
चक्षु-स्तश, श्रीत्र-स्पश,  घाण-स्पर्श, जिह्ा-स्पश, काय-स्पश ओर 
मन-स्पश से उत्नन्न होनेवाली वेदना । 
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सस्‍्पश की व्याख्या है, “वस्तु, इन्द्रिय और मन का संये ग?” जिससे 
वेदना वैसे ही उत्पन्न होती है, जैसे दो अरणियों और जलावन के 
संयोग से आग पैदा होती है || ६५ || 

तब उसने सोचा कि स्पश का भी कारण है | इस पर उसने जाना 
कि कारण छः आयतनों ( 5 काय, मन, चक्षु, भोत्र, घाण और 
रसना ) में है ॥| ६६ ॥ 

श्रन्धा वस्तु को नहीं देखता है, क्योंकि उसकी आँख मन के साथ 

उन ( वस्तुओं ) का संयोग नहीं कराती है; दृष्टि होने पर संयोग होता 
है | इसलिए, छ आयतनों के होने पर स्पश होता है | ६७ | 

फिर उसने छः आयतनों का कारण जानने का निश्चय किया। तब 
उस कारणु-ज्ञ ने नामरूप को कारण जाना ॥ ६८ ॥। 


जैसे अंकुर का अस्तित्व होने पर द्वी पत्ते व तने का अस्तित्व होता 
है, वैसे ही नाम-रूप का अस्तित्व होने पर ही छः आयतन होते हैं ॥६६॥ 

तब उसने सोचा--“नाम-रूप का क्‍या कारण है !” इस पर उसने, 
जो ज्ञान के उस पार तक पहुँच चुका था, इसका कारण विज्ञान 
(८ संज्ञा, चेतना ) में देखा ॥ ७० || 

विज्ञान का उदय होने पर नाम-रूप उलन्न होता है। बीज का 
विकास पूरा होने पर अंकुर शारीरिक रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ 

किर उसने सोचा--“विज्ञान किससे पैदा होता दे !” तब उसने 
जाना कि नाम-रूप का थ्राश्रय लेकर यह पेदा होता है ॥ ७२ ॥ 

तब निमित्त-नैमित्तिक का क्रम समभने के बाद उसने इस पर विचार 
किया; उसका मन उसके द्वारा स्थिर किये गये विचारों में विचरा और 
दूसरी बातों की ओर नहीं गया || ७३ ॥ ह 

विज्ञान प्रत्यय है. जिससे नाम-रूप पैदा होता है। ओर नाम-रू 
अ्राधार है जिसपर विज्ञान आश्रित है ॥ ७४ ॥ 

जैसे ( जल में ) नाव श्रादम। को ढोंती है ( ओर स्थल पर आदमी 
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नाव को ढोता है), वैसे ही विज्ञान व नाम"्रूप एक दूसरे के 
कारण हैं ॥ ७५ !| । 

जैसे तपा हुआ लोहा तृण को प्रज्वलित करता है. और प्रज्वलित 
तृण लोहे को तपाता है, वेसे ही उनका पारस्परिक काय-कारण- 
सम्बन्ध है | ७६ ॥ 

इस तरह उसने समझता कि विज्ञान से नाम-रूप का उदय होता है, 
नाम-रूप से आयतन पेदा होते हैं श्रोर आयतनों से स्पश का उदय 
2220 द्वे।॥ ७७॥ 

उसने जाना कि स्पश से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपा- 

दान, ओर वैसे ही उपादान से भव उत्पन्न होता है ॥ ७८ ॥ 

भव से जन्म हीता है, जन्म से जरा-मरण का उदय उसने जाना । 
उसने ठीक ठीक समकका कि प्रत्ययों से संसार उत्पन्न होता है !| ७६ || 

तब उसे यह दृढ़ निश्चय हुआ कि जन्म-विनाश से जरा-मरण का 
निरोध होता है, भव-विनाश से स्वयं जन्म नष्ट होता है ओ< उपादान 
के निरोध से भव बन्द हो जाता है ॥ ८० ॥ 

फिर तृष्णा-निरोध से उथादान का निरोध होता है; यदि वेदना का 
अस्तित्व नहीं, तो तृष्णा का अ्रस्तित्व नहीं; स्पर्श का नाश होने से 
वेदना पैदा नहीं होती; छुः आयंतनों का अस्तित्व नहीं होने पर स्पश 
का नाश होता है ॥ ८१॥ 

उसी प्रकार नामं-रूप का सम्यक्‌ निरोध होने पर छः आयतन 
भी नष्ट हो जाते हैं; ओर विज्ञान का निरोध होने से नाम-रूप का निरोध 
होता है; ओर संस्कारों का निरोध होने से विज्ञान का निरोध 
होता है ॥ ८२ ॥ 

उसी प्रकार महर्षि ने समझा कि अबविद्ा के सर्वथा अ्रभाव से 
संस्कारों का निरोध होता है। इसलिए उसने शैय को उचित रीति से 
जांनां ओर वह संसार के सामने बुद्ध होकर खड़ा हुआ | ८३ ॥ 
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उस नर-श्रेष्ठ ने भव के ऊपर से नीचे तक कहीं आत्मा क्रो नहीं 
देखा और परम ज्ञान के अ्रश्ज्ञिक मार्गद्वारा, जो शुरू होकर जल्द ही 
इृ्ट स्थान को पहुँच।ता है, शान्ति को प्राप्त किया, जैसे जलावन के 
जलने पर अग्नि ( शान्ति को प्राप्त करती है )॥ ८४ ॥ 

तब पूर्णता प्राप्त करने पर उसके मन में यह विचार हुआ--मैंने 
यह पूर्ण मार्ग प्राप्त किया है, जिसपर भली-बुरी बातों को जाननेवाले 
पूर्व के महषि-वंश परमार्थ के लिए चले थे ॥ ८५ ॥ 

चौथे पहर के उस ज्ञण में जब्र उषा का आगमन हुआ और जब 
सब चराचर शांत थे, महर्षि ने अविनाशी पद प्राप्त किया, उत्तम नायक 
ने सर्वज्ञता प्राप्त की | ८६ ॥ 

जब बुद्ध होकर उनने इस तत्त्व को जाना, तब मदिरा से माती 
फामिनी के समान प्रृथ्वी काँपी, सिद्ध-सद्डों के साथ दिशाएँ दीत हुई 
और आकाश में बड़ी बड़ी दुन्दुमियाँ बजीं ॥ ८७ ॥ 

सुख देनेवाली हवा धीरे धीरे बही, देव ने अनभ्र आकाश से 
जल-चवृष्टि की ओर बृत्ञों ने मानो उनका सम्मान करने के लिए, असमय 
में फल-फूल गिराये ॥ ८८ ॥ 

उस समय, जैसे स्वर्ग में, मान्दारब फूल, सुवर्ण व बैदूय के 
कमल व कुमुद आ्राकाश से गिरे श्रीर उनसे शाक्य-ऋषि का स्थान 
भर गया ॥ ८६ ॥ 

उस ज्षण किसी को क्रोध नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं था, किसी 
ने पीप-मार्ग का आश्रय नहीं लिया, किसी ने मन में मद नहीं किया; 
जगत्‌ इस तरह शान्त हुआ, जैसे उसने पूर्णता प्रास की हो ॥ ६० ॥ 

मोक्ष में प्रवृत्त देव-पद्ठः प्रसन्न हुए, नीचे के लोकों में रहनेवाले 
जीव भी आनन्दित हुए । धर्म-प्रिय सद्ठ की समृद्धि से धर्म का चारों 
ओर प्रचार हुआ श्रोर जगत्‌, काम व अ्ज्ञानरूप अंधकार के ऊपर 
उठा।4। €१ ॥ 
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इच्चचाकुन्वंश के ऋषि, जो पहले मनुष्यों के शासक थे, राजर्षि व 
महर्षि उनकी सिद्धि से आनन्दित व विस्मित होकर अपने दिव्य विमानों, 
में उनका सम्मान करते हुए खड़े हुए ॥ ६२ | 

अदृश्य जीव-समूहों के महषिंगण ने ऊँचे स्वर से उनकी स्तुति की 
और जीव-समृह इस तरह आनन्दित हुआ, जैसे उसकी बढ़ती हो रही 
हो | किंतु मार वैसे ही निराश हुआ, जैसे किसी महाविपत्ति से 
पूव (निराशा होती है) ॥ ६३ ॥ 


तब सात दिनों तक, शारीरिक क्लेश से मुक्त होकर, निरंतर निश्चल 
आँखों से अपने ही चित्त को देखते हुए वह बैठे रहे | “इस स्थान पर 
मैंने मुक्ति पाई? इस तरह चिन्तन करते हुए उनने अपनी हार्दिक 
अभिलाषा पूरी की ॥ ६४ ॥। 

तब ऋषि ने, जो कार्य-कारण का सिद्धान्त समझ चुके थे और जो 
अनात्मवाद की पद्धति में इृढ़तापूर्वक स्थिर थे, अपने को जगाया, ओर 
महाकरुणा से युक्त होकर, जगत्‌ को उमकी शान्ति के लिए अपनी बुद्ध- 
दृष्टि से देखा ॥ ६५ ॥॥ 

जगत्‌ मिथ्या विचारों ओर व्यर्थ प्रयत्नों में नष्ट हो रहा है, इसकी 

काम-वासनाएँ अधिक हैं, ओर मोक्ष-धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है, यह देखकर 
उनने अविचल रहने का निश्चय किया ॥ ६६ ॥ 

तब अपनी पहली प्रतिज्ञा याद कर उनने शान्ति का उपदेश देने 
का निश्चय किया । इसपर उनने. श्रपने मन में सोचा कि किस प्रकार 
कुछ लोगों की काम-वासना अधिक है और दुसरों की कम || ६७॥। 

तब सुगत के मन ने शान्ति का उपदेश करने के लिए निश्चय 
किया है, यह जानकर स्वग में रहनेवाले दो प्रधान देवों ने जगत्‌ का 
हित चाहा ओर वे चमकते हुए उनके समीप गये ॥ ६८ ॥ 

पाप-परित्यागद्वारा अपना लक्ष्य सिद्ध कर ओर उत्तम धर्म को 
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अपना उत्तम साथी समझकर वहं बैठे हुए थे; उन्होंने सम्मानंपूर्वक उनकी 
स्तुति की और जगत्‌ के हित के लिए ये वचन उनसे कहेः--॥ ६६ ॥ 

“अहो ! क्‍या संसार इस सोभाग्य के योग्य नहीं कि श्रापका चित्त 
जीवों के प्रति करुणा अनुभव करे १ संसार में विविध योग्यताओं के प्राणी 
हैं, कुछु की काम-वासना अधिक है, कुछ की काम-वासना कम है ।।१००॥ 

हे मुनि, आपने स्वयं मव-सागर. पार कर लिया है, अब दुःख में 
ड्रव रहे जगत्‌ को उबारिये, ओर जैसे कोई बड़ा सेठ धन दान करता 
है वेसे ही दूसरों को भी आप अपने गुण दीजिए || १०१ ॥ 

यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इह-लोक व पर-लोक में अपने लाभ की 
बात सोचकर केवल अपने ही हित के लिए काम करते हैं| किंतु इस 
जगत्‌ या स्वगं में ऐसा व्यक्ति दुलभ है, जो जगत्‌ के हित के लिए 
काम करेगा ।? |॥ १०२॥। 

इस प्रकार महर्षि से कहकर, वे जिस रास्ते से आये थे उसीसे दिव्य 
लोक को लोट गये | जब ऋषि ने भी इस भापण पर विचार किया, तब 
जगतू की मुक्ति के लिए उनका निश्चय दृढ़ हुआ ॥ १०३ ॥ 

भिन्ञाटन के समय चार दिशाओं के देवा ने ऋषि को भिन्ना-पात्र 
दिये; उन्हें ग्रहण कर गोतम ने धर्म के लिए उन्हें एक में परिणत 
कर दिया ॥ १०४ ॥ 

तब उस समय जाते हुए काफिले के दो सेटठों ने अनुकूल देवता से 
प्रेरित होकर उदात्त चित्त से ऋषि की आनन्द वेक पूजा की ओर पहले- 
पहल उन्हें भिक्षा दी ॥ १०५ |। 

मुनि ने सोचा कि अराड ओर उद्रक रामपुत्र दोनों के चित्त धर्म- 
ग्रहण करने के योग्य थे; किंतु जब उनने देखा कि दोनों स्वर्गीय हो गये, 
तब उन्हें पाँच भिक्तुओं का खयाल हुआ ॥ १०६॥ 

तब, जैसे उगता हुआ सूर्य अन्धकार को दुर करता है वेखे ही 
अशज्ञानरूप अन्धकार को दूर करने के लिए शान्ति का उपदेश करने की 
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इच्छा से, गोतम उस धन्य नगर की ओर गये, जो भीमरथ का प्रिय था 
ओर जिसके विविध वन वाराणसी से अलड-कृत हैं | १०७ ॥ 

तब मुनि ने, जिनकी आँखें वृषभ की-सी थीं ओर जिनकी चाल मत्त 
हाथी की-सी थी, लोगों को विनीत करने के लिए काशी देश जाना चाहा 
और हाथी के समान अपना समूचा शरीर घुमाकर उनने बोधि-वृक्ष पर 
अपनी निश्चल श्राँखें स्थिर कीं ॥ १०८ ॥ 


अश्ववोष-कृत बुद्धचरित महाकाव्य का “ुद्धत्व-प्राप्ति! नामक 
चौदहवाँ सर्ग समाप्त । 


जब अली त-+-त>-कलओ  >+ ऑि+++_++ ८-+-++++++ ५०-+७७ ७-०७+००००३०८+-०७--- ००-४७७७-#७४--- जात. ओआि७७ओ७तज-+ «5. अििचओण-+ 


१०७-भीमरथः--काशी का राजा था। 
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